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पहला दृश्य | 
आर शा 4७ आधा 
[ खान--पहाड़ी क़िला, राजाराम अकेले ] 

राजा०--( स्‍्वगत ) यही चह पहाड़ो क़िला--प्रज्यपाद 
पिताका पवित्र विजयस्तम्भ है] इस जगहसे सार दक्षिण देश 
स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जो पहले देख चुका हूँ; चह अब 
नहीं है। कारूफे प्रवाह्में चद अतीत गोरव धीरे घीरे न जाने 
'कहाँ वहा ज्ञा रहा है। अर्य्यके रूपमें भविष्यके गर्भसे एक 
घुधले पर्देनि आकर सारे महायप्ट्‌ देशकों छा लिया है। उस 
बहुत दूरपर खिंत वीजापुरकी विराट बोली शुब्बतकी आका- 
शकोी छती ऊची चोटीपरलसे राजाओंका विजय भाएडा हट 
गया है; वह जयोन्‍्मतच वाद्शाहके अखंज्य सिपाहियोंकी , 
उल्लासपूर्ण जयध्वनिकों भेदुकर हजारों प्रजानॉका करण आत्ते- 
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नाद सुनाई दे रहा है; उन अगणित किसानोंके गाँवों और 
महाराष्र, देशके असंख्य घरोंमें चिछासिता अपना अधिकार जमा 
रही है। वह महाराट पति शम्माजी संभोगसागरमें तैरते हुए 
महाराषु, देशकी खाधीनता बेचने जा रहे हैं! चह घरके शह्नु 
रंगनाथ चिलासके ,रैंगमें रंगकर, अपनेकों भूलकर, खजातिका 
सर्वनाश करनेके लिये शह्ुफे शिविस्में अतिथि हुए हैं! माता 
अप्टमुजा, महाराष्ट्रवासियोंके हृद्यमें चल दो--शंभाजीकी 
रक्षा करो । 
( चण्डी बाईका प्रवेश ) 

चणएडी०--रक्षा की है [---राजाराम, इस समय पया तुम 
इस निर्जन पहाड़पर चिश्राम करोगे ? 

राजा०--क्यों, क्या हुआ ? 

चणएडी०--तुमसे कहनेसे क्या कुछ फल होगा १ महाराप्ट्र- 
चासियोंके इस दुर्दिनर्में ठुम तो खूब निश्चिन्त बैठे हो [ 

राजा०--निश्चिन्त नहीं हूं, रानीजी, चिन्तासे जजेर हो रहा 
हूं। छत्रपति शिवाजीका पवित्र रुधिर हृदयमें रखकर राजाराम 
कभी निश्चिन्त नहीं वेठ सकता। दुश्चविन्ताके दारुण तुपानल्मों * 
दिन-सत जछा करता हूँ। अस्थि मज्ामें, मेदेकी अ्नस्थियोंमें, 
नस नसमें अव्यक्त वेदनाका अनुभव करता हूँ । चारों ओर 
हताश पुरुषोंकी ल्मयी खांखें छूट रही हैं-खिर में केसे हो 
सकता हूँ रानीजी ? चताओ, रानीजी, भाईजीका हांछ क्या है ? 

चणडी०--सब कह -तुम्हारे बढ़े भाई साहव मार डाले गये 


ह 4 2) पद्दछा भडडुः है 
के 
हैं; ये देखों--अपनी भावजके रंड्रापेके खिन्द देखों! किन्तु 
देखो, हाथमें मौतकी साथिन तेज की हुई कटारी है. | 
राजा०--थैर्य धरो रानी ज्ञी ! 
चणडी०-पैरय धरनेका उपाय अब नहीं है राजाराम | बैर्ण 
धरा नहीं जा सकता। जानते हो, पिशाच मुगलोंने किस 
वरह उनकी हत्याक्ी है? ओफ | गर्म छोहोंकी छड़ोंसे उनकी 
दोनों आँखें निकाल छी गई' | ( कॉँपकर ) मर्मभेदी यातनास्ते 
छन्‍्पपटाते छट्पटाते मैरी आँखोंके आगे मेरे इष्ट देवके जीवनका 
अन्तिम दृश्य समाप्त हुआ है। उस ज्वालाके ऊपर यह ज्ुब्म 
छुआ कि पिशाच छोग मेरी गोदीसे मेरे प्यारे बच्चो शाहको छीन 
कर भाग गये । अन्तकी मुसलमानके डेरेसें जानेसे क्या हुआ 
सी देखो ( छातीमें कटार मार्फर गिर पड़ती है )-राजाराम ! 
अगर तुम महात्मा शिवाजीके पुत्र हो, तो ब--द्‌--छा--लेना । 
( झत्यु ) 
राजा०-यह क्या हुआ, यह क्या खुना] माता अप्वभुजा, 
यह क्या किया! केखा सर्वनाश हो गया! अब यहां नहीं 
' ठहरू'गा, वह बड़े भाईकी चिताकऋी आग, पविन्रन हवनकुरएडकी 
आगकी त्तरह दूरसे मुझे बुला रही है। भाईके खूनका चदुका 
छूँगा, शब्चुकी पुरीमें, आग ऊूगराऊंगा, महाराष्ट्र जातिके घर 
घरमें' शक्तिका सप्लाए करूँगा, कराली कालहीके सन्द्रिका 
पवित्र खड्ग शत्रुके रकसे रंग दूगा। मुगलोंके हाथ शर्म 
नहीं वैचूंगा--माक्के दुधको कलड्ित न होने दूगा | ( प्रस्थान) 
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( स्थान--रंगनाथकी चाहरी वेठकका सामनेका हिस्सा 
चासन्‍्ती अकेली खड़ी गाती है। ) 
अपार खुखले खुखी; नाथ मुझको किया । 
अनन्त रुपसे भांखोंको मेरी भर जो दिया ॥ 
प्रसो, प्रधाह्दित करुण-प्रवाहसे मेरा- 
हृदय तुरत भर जाता कमी जो नाम लिया॥ 
हृद्यके नाथ ! हृदयमें तुर्हेँ रखूं हरदम | 
चरण शरणमें जगह दो; 'तुर्दें हृदय है दिया॥ 
चासम्ती-( स्पगत ) छरीदी हुई छड़कीको पिताजी कितना 
प्यार करते हैं! पयों इतना प्यार करते हैं -लो में भूली जा 
रही थी; दीनानाथ प्यार कराते हैं; इसीसे प्यार करते हैं। लेफिन 
मेरे पिताजी सब समय दीनानाथकों पकड़े नहीं रह सकते। 
चह जैसे ही अपने और राज्यके बारेमें सोचते हों-सहायताफे 
लिये मुगलोंके साथ सलाह करते हैं-घंसे ही दीनानाथ उनके 
पाससे खिसक जाते हैं। दीनानाथक्ते क्या एक यही काम है? 
मेरे ऐसे कितने ही दुखी कट्डालल राह रह रोते फिसते हैं; उनके 
सिवा उन्हें उठांकर और कीन गोंदर्में छेगा २ 
( ईंगनाथका प्रवेश ) 
रंगनाथ-कौन किसे गोदमें उठा लेगा थेटी ? 
बासन्ती--आप-आप मुझे गोदमें नहीं उठा लेंगे ? 
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रंगनाथ--ब्रेटी, मेंने तो तुर्दे बहुत दिन हुए जब गोद्में उठा 
छिया था । 

वासन्ती-फिर क्यों मुझे बीच चीचमें गोद्से फेफ देते हो ? 

रंग०-यह कैसी वात है, में तुमकों फेंक देता हैँ | इस 

ःणपूर्ण जीवनमें कुछ शान्ति देनेफे लिये भगचानने तुरूँ मेरे 

पास भेज दिया है। 

बासन्ती-तो फिर क्यों तुम उन भगवानकों भूल जाते हो 
पिताजी |! भगवानको भूलते ही मुम्धे भी भूछ जाओंगे। भग- 
बानका नाम दीनानाथ है । दीनानाथको भूलनेपर फिर दीनका 
खयाल रहेगा १ 

रंगनाथ--पगली छड़की, ये सब बाते तुमे किसने 
सिणाई हैं ? 

वासन्ती--फ्यों, दीनानाथने सिखाई हैं !--देखों पिताजी; 
तुम अब उन लोगोंसे मत मिलो जुलो। 

रगनाथ--किन लोगोंके साथ ? 

वासन्ती--उन्हीं छोंगोंके साथ जिनसे रात दिन सलाह 
करते दो-उन्हीं मुगलोंके साथ । उन्हें अब अपने पास न आने 
दी। थे मेरे दीनानाथके दीन जनोंके ऊपर घड़ा अत्याचार करत्ते 
हैं। जो प्राणके भयले भागता है, उसके पीछे जाकर थे उसका 
सिर फाट डालते हैं। अदा; उनके रक्तले रक्की नदी वह 
जाती है| मेरे दीनानाथने जिन जीवोंको इतने यत्नसे पैदा 
. किया है, उन जीवॉकी हत्या करनेका मनुप्यको कया अधिकार 
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है? यह खून खराबी और मारकाट क्या उचित हैं ? पिताजी 
उनसे मेल मत रकखो, चस--मेरी यही प्रार्थना है। 
रगनाथ--क्या करु' वेटी, मराठोंने मेरा राज्य छीन लिया 
है। इस समय में अक्रेला हूं; सम्पत्ति नहीं है, सेना नहीं है, 
अच्छी सलाह दिनेवाला कोई आदमी नहा छै-कर्दा जाऊं ? 
इसीसे बाप दादेके राज्यका उद्धार करनेके छिय्रे उनसे भी 
बढ़कर चली, सारे. भारतवर्षके सम्राट--औरंगजेंचक्नी शरण 
गया ह। 
वासन्ती--उसके बाद अगर वादशाह झुद्धमें जीते, और 
मराठ;ंफे राज्यको लेकर खुद भोग फरने लगे; उस समय तुम्हारा 
राज्य भी लूटे माल्से समझा गया; तब तुम बया करोगे 
पिताजी ! 
संगनाथ--ना ना, यह प्यों होगा ? इसके भीतर एक भयानक 
राजनीतिकी बात है| औरंगजेब हैं, भारतके शा्ंशाह। में उनके 
अधीन राजा रहंगा; उन्हें मालगुजारी देकर अपना राज्य 
प्राप्त करूँगा । 
वासन्ती--भौर शाहंशाहका ऐरा-गैरा नौकर भी आकर 
तुमसे जिस तरह खड़े रहनेफे लिये फहेगा उस तरह खड़े रहोगे, 
जिस तरह वेटठनेके लिये कद्देगा, उस तरह बेठोंगे; णांमेके लिये 
आपा देगा तो खाने जाओगे; सोनेके लिये आशा देगा तो सो 
सकोमगे; तुर्दें खानगी हिंसाव तक हुवम पाते ही हुजूरमें दाखिल 
करना पढ़ेगा ; क्यों न! चाहरे तावेदार राजा! 
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पहला अड्ड ७ 


बढ ७ की जरीयनरननन री असर टाकक. 


.. रंगनाथ--हाँ अधिकतर यही दशा होगी,--तो भी 
जानती हो-.- 
वासन्ती--चो कर बड़े नीचे दर्जजी हे--यही न! राज्य 
करना भी नौकरी है| 
रगनाथ---छेकिन इसके सिघाय और उपाय नहीं है। वाद- 
शाहवी सिवाय में और किसके पास जाऊ' ? 
बासन्ती--फ्यों; चादशाहले बढ़कर जो राजाधिराज हैं; 
उन्हें खोजकर उनकी शरणमें क्यों नहीं जाते पिताजी ! 
रगनाथ-वादशाहसे भी वढ़कर ! कौन ? 
चासन्ती--बही मेरे दीनानाथ हैं | 
रगनाथ--हा हा हा...तू पगली है। 
बासन्ती - में तो पगली हूं ही; पिताजी क्‍यों नहीं जरा 
पागल होकर उसका भआननन्‍्द देखते। अधिक बुद्धिमान होकर 
तो इतने दिनों तक देख लिया कि बुद्धिफि जोरखे क्रमशः वादू- 
शाहके गुलामके शुलामकी सी छाछ आँखें देखनो पड़ती हैं, 
खुशामद्‌ करनी होतो है। उसकी अपेक्षा तो एक बार पायरू 
होकर मेरे दीनानाथके द्रवारमें दुःख जताकर देखो तो कया 
फल होता है ! 
रगनाथ-सो क्‍या में जानता नहीं ह' बेटी | 
बांसन्ती--नहीं पिताजी, ठीक तोरसे तुम नहीं जानते | 
| रंगनाथ--तुम किस तरह जाननेके लिये कहती हो ? 
चासन्ती--देखो, भगवानकों सलाह मत दों। यह मत 
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सिंखाओ कि खामी ! तुम यद् करे यह नहीं करों; यद्द दो ! 
उनसे कह्दी--दीनानाथ | में दीन हूं; तुम दीनोंके नाथ हो। 
में कुछ नहीं जानता; छुछ नहीं चाहता । यद्द शरीर तुम्दारा 
है, यह हृदय तुम्दारा है; में तुम्दारा हं। में अपना नहीं हूं। 
सव नुम्दाराही है। तुम जो अच्छा समझो घही फरो। उसीमें 
मेरा भला होगा । , 

रंगनाथ--देखों ये सब वातें बढ़े तत्वश्ञानकी वातें हें | पहले 
खुद चेप्टा करके देख ल...इसके बाद भगवानके ऊपर भार 
है दी। 

वासन्ती--समझ गई पिता जी; तुम मेरे दौनानाथको 
पकड़ कर नहीं रख सके। मुम्दें ल्ली जानकर तुम मेरी वात 
नहीं सुनते। अगर आज मेरी भाता होती तो चह तुम्दारा 
हाथ पकड़कर; ठुग्हें खींचकर दीनानाथके द्वारपर खड़ा कर 
देती ) मेरी माताके अनुरोधकों तुम ठाल नहीं सकते। हां 
पिताजी; मैंने अगर पिता पाया था; तो एक माता क्‍यों न पाई १ 

रंगनाथ-यह वात तुम अपने दीनानाथसे पयों नहीं पूंछती ? 

चासनन्‍्ती--पूछती तो हूं। सो चह कहते हैं कि तेरे मा है। 
हाँ पिताजी, दीनानाथकी बात दो भ्पूंठ नहीं हो सक्तदी। मेरी 
माता कहाँ हैं 

रडूनाथ--क्ष्मा जानूँ बेटी । (घवराहटके साथ) जञाओं बेटी, 
चह कासिम खाँ आा रहा है। 

वासन्ती--( भयफे भावसे ) पिताजी ] चही है चही। सझुमेे 
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-वड़ा डर ठ्गता हैं | में तुम्दारे पास रह पित्ताजी, तो फिर छुछ 
डर नहीं रहेंगा । 

रडूनाथ--नहों बेटी | घरके भीतर जाओे। तुम्हारे दीना- 
नाथ तुर्हारी रक्षा करेंगे | 

॥॒ ( बासन्तीका प्रस्थान ) 

रक्ुनाथ--(खगत) देखता हूं, यह मायामयी वालिका धीरे- 
धीरे मुझे वन्धनमें वाँध रही है। अब अकेले मेरे प्यार और 
आद्रसे उसे तृप्ति नहीं होती, माँकों खोज रही है। ओफ ! 
लक्ष्मी | तुम्हारे पिताने क्यों मेरे शत्र्‌ का साथ द्या। नहीं 
तो भाज तुम इस चालिकाकों भाताके स्नेहसे निहाल फर देतीं | 
छुम कहोगी, “उसमें मेरा दोष क्या था ?--दोप पिताक्रा था” | 
दोप--महादोप है, छुम रघुज्ञीकी कन्या हो, यही तुममें महा- 
दोप है। 

( कासिमका प्रवेश ) 

कासिम--आदाव राजा साहब ! असी आप किससे बातें 

कर रहे थे? चह औरत मुझे जाते देखकर भाग गई-चह कौन हैं? 
: शड्भनाथ--वह एक क्षत्रिय घरानेकी अनाथ छड़की है [-... 

चचपनसे मेरे ही पास रहती हे-मुम्दें पिता कहती है। 

कासिम--हैं, औरत तो वहुत खूबसूरत जान पड़ती है। 
आप चाहे तो उसे किसी बहुत बढ़े भमीर उमराचकी बीवी वना 
दे सकते हैं। आपके ऊपर मेरी चहुत मेहरवानी है। आप 


फाफिर-हें; फिए भी में आपको अपना दोस्त समझता हूँ।..* 
9] 
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रजुनाथ--हैं ३०५ 

क़ासिम--आप सोच क्या रहे है. राजा साहब, कुछ खबर 
खुनी है ! 

रजनाथ--क्या ! 

क़ासिम -एक बड़ा गेंड़ा घायल किया गया है, आप रघुजी 
को जानते हैं ?.जागीरदार रघुजी ? 

रजुनाथ--चोंककर ए'-ए'--हां जानता हूं, जानता था-- 
हाँ-हाँ-लाम सुना है। उनका क्‍या छुआ ? 

क़ाखिम--एकद्म कार। अपने हाथसे मैंने चहुततसी 
दौलत लूटी हैं। छेकिन असल दोलत हाथसे निकल गई। 
अफसोस कीजिये राजा साहव, अफसोस कीजिये | 

रडुनाथ--रघुजी अन्तर्मे इस तरह मारे गये! उनके 
परिवारकी क्या दशा हुई ? 

क़ासिम--उसके लिये कुछ चिन्ता न कीजिये राजा साहव [ 
कासिम खाँ बड़ा ही रहम दिल है। बह रघुजीकी जोरू, रूड़के 
चगेरह किसीकों नहीं छोड़ आया। मेंसबकों दोजख सेंज 
आया हूं। उनसे दोजख़ गशुलुज्ञार'हों रहा होंगा। लेकिन 
अखल दोलत हाथले निकल गई। अफ़सोस करो दोस्त, मेरे 
लिये अफ़सोस करो। 

णडूनाथ -रघुजीके एक लड़की भी ती थी न १ 

कासिम--बही तो कह रहा हूं दोस्त, उसकी सूरत ठीक 
परीकी ऐसी थी। हदाथमें पाकर भी न पा सका; निकल गई | 
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ऐली परीको अपने यहाँ दस्तखाना विछाकर पेशाचरी पुलाव 
और काधुलो कोपता नहीं खिला खका | उन नीरूम ऐसी चम- 
कीछी भँखोंमें अपने हाथले सुस्मा नहीं लगा सका। अफ़- 
सोस। 

रडुनाथ--[ स्वगत ) जगदीश्वर घैये दो । दारुण राज्यकी 
लालसासे हारा हैँ; नहीं तो कभो छात मारकर दुश्मनकी छाती 
चूरकर देता | - 

कासिम-हाय हाय, वहिश्तकी हर हाथमें पाकर भी उसे 
पा नसका | कौन जानता था कि ऐसे चेहरेके भीतर ऐसी 
शैतानी भरी पड़ी है ? 

रडूनाथ--क्यों क्या हुआ ? उसने कया किया ? 

क़ासिम-छुभान अल्ा; जैसे ही, “मेरी जान, प्यारी” कहता 
हुआ में सामने गया, बचेसेही कुर्तीके भीतरले एक कटा- 
री निकालकर इस तरह मेरी तरफ़ भापदी कि उन खुले वालों 
को, छाल २ आँखोंकों और कटारीफी चमकीली धारकों देखकर 
मेरे हाथक्की तलवार हाथले छूट पड़ी । और मैं चैसे ही पीछे फिर 
कर त्मया हुला। दोस्त, सें भागा, खूब भागा, में क़ासिमखाँ 
बहादुर, एक ओरतके सामनेले जान छेकर सागा। 

रजूनाथ--(स्वगत) धन्य जगद्रीश्वर ! और धन्य बीर बाला [ 
कायर पतिकी क्लीकी बासन्तीके दीनानाथने ही चचाया । 

क़ासिम--पया सोच रहे हो दोस्त १ 

। रजनाथ--सरदार बहादुर, एकाएक मेरे सरमें दुदू पैदा हो 
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गया है। “आप अगर माफ़ करे तो में जाकर जरा आराम 
करूँ। :: 

क़ासिम--अच्छा | मुझे भी दुनियाँ विलकुल अंधेरी मालूम 
हो रही है। खेर भर शीराजी पिये बिना उस खोनेकी पुतली 
को नहीं भूल सकूगा। आदाव | ( प्रस्मान ) 

रंगनाथ--क्या करूँ ? राज्यकी छालसा छोड़कर लक्ष्मीकी 
खोजमें निकल क्या ? या यह क्‍यों करू--घह मेरी कौन है? 
उसे में त्यागकर चुका हूँ] उसका चेहरा तक मुझे याद नहीं 
है। मेरी ही याद क्या उसे वनी होगी ? असम्भव है। अब 
उसके लिये ममता मोह क्या ? उसके लिये अब मेरी ज़िम्मेदारी 
क्या ? घह हिन्दूकी लड़की है? शायद्‌ अपने धर्मको आप 
बचा सकेगी। , मुझे राज्य चाहिये। लेकिन तव भी हृदय 
क्यों चश्चल हो रहा हैं? जिसे जाना-पहचाना नहीं, उसके 
लिये हृदय क्‍यों व्याकुल हो रहा है। तो क्या चह मुझे प्यार 
करती है ? ,स्वामी चाहें त्याग कर दें, तो भी क्या रूत्री उसे नहीं 
भूलती ? नहीं तो वह क़ासिमके ऊपर कटारी लेकर क्‍यों रप- 
टवी ? किसके लिये चह भाग खड़ी हुई ? किसके लिये उसने 
अनाथ कंगाल वनना कबूल किया ? 

( तानाजीका प्रवेश ) 

तानाजी--र गनाथ । 

रगनाथ--आप कौन हैं? 

तानाजी--पहचान नहीं सकते । में महात्मा शिवाजीका 
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सेनापति हूं । इस समय मेरे पेर चलनेमें छडखढ़ाते हैं; चार पक 
” गये हैं; में घुढ़ढ़ा--वेकाम हो गया हूँं। मेरा नाम तानाजी है | 

संगनाथ--तानाजी ! आप यहाँ क्‍यों आये हैं १ 

तानाजी--तुमसे एक प्रश्ष करनेको आया हूं। 

रगनाथ--कीजिये | 

तानाजी--ठुम वता सकते हो कि एक डुकड़ा जमीन चड़ी 
है या एक जान बड़ी है; 

एगनाथ--इस वातका अर्थ क्या है? समकरमे नहीं आया। 

तानाजी--राज्य बड़ा है या छन्रपतिकी सन्तान बड़ी है। 

रएगनाथ--अब भी नहीं समझा | 

तानाजी--साध्ारण रशाज्यके लिये राजेध्वरके प्राण छैना 
क्या मदुप्यका काम है ! 

र'गनाथ--यह प्रक्ष आप मुभूसे क्‍यों करते हैं ? 

तानाजी--शम्भाजीका सर्गनाश किसने किया है ? 

रगनाथ--मेंने किया है ? 

तानाजी--हां, तुमने किया है। 

रंगनाथ--कौन कहता है ? 

वानाजी--तुम्हारे काम कहते हैं, तुम्हारी अकीर्ति कहती 
है, ठुदारा अधर्म कहता है, और कह रहे हैं. ऊपरके ये भ्ह- 
तारागण, ये चन्ध-सूर्य, ये सारे संसारके ईश्वर। याद्‌ रपणों रडू- 
नाथ, इतना पाप विधातासे नहीं सहा जायमा। छुम विश्वास- 
घांतक न होते तो आज भहाराष्ट्रदेशके भाग्य आकाशम यह ' 
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घना काला बादुरू देख न पड़ता | चौीर श्रेष्ट क्षतपतिके कुलछमें 
कलूड्ुकालिमा न लगती | महाकारू ग्रृह कछहका रुप रचकर 
महाराष्ट्र, देश ध्वंल करने न आता, रायगढ़के दुर्मे दुर्गकी सिंह- 
वाहिनी दुर्गांकी मूत्ति छुशोमित पताका आज मुग़रू-लेनापतिके 
पलंगकी चादर न यनती | रगनाथ किस साहससे अना- 
यास एक खर्‌ड पृथ्वीके लिये शब्भाजी और उनके परिवारका 
तुमने सर्गनाश कर डाला? छी छी। छुमने आप ही अपना 
सर्गनाश क्‍यों कर छिया ? 
रगनाथ-तानाजी, मेरी तबियत ठीक नहीं है। आशा 
दौजिये, में विधाम करने जाऊ'। 
तानाजी-जाओ, तानाजी तुम्हारे यहाँ अतिथि होने नहीं 
आया। एक दात याद्‌ रक्‍खों, विश्राम तुम्हारे भाग्यमें नहीं 
बदा है । ( प्रस्यान ) 
रगनाथ-- स्वगत ) सचमुच ही विश्राम मेरे भाग्यमें नहीं 
बदा है। 





दृश्य तीसरा | 


निज 


( खान -भीमा नद्दीका किनारा।) 
(एक मराठा सिपाही अपने वाल खुखा रहा है। पीछेकी 
ओरसे गाते हुए गोवर्द्ध नका प्रवेश ) 
गीत । 
जोड़ तोड़ हैं काम निराला मेरा, उसमें मश्न रहे। 





१५ ५ पछछा गहू 9 


पवन 


- यही ज़मींदारी है मेरी, और न कोई काम करू' ॥| 
जो राजोंका महाराज है, करें नौकरी उसकी. 
तो क्या चद ऋूखमारी है जो, में क्‍यों ऐसी बात खुन। 
चारों मास रहंगा छुखसे गाँजेपर दम मारू'गा, 
पष्टीका में दास, सेठका चच्चा, जरा न कच्चा हूं ॥ 
इसी पेड़के तले, हाथमें हुका छेकर बेढूंगा, 
ठीक वही चंशीधर मोहन घनकर सबको दर्शन दू' ॥ 
मोहनमोग-मलाईका उपभोग खूब मे जानू जो, 
हाथ लगाता नहीं, दूरहीसे मछछीको मै पकड़' ॥ 
यह मेरा है खास ताछुक़ां” यहाँ कभी कोई मुकपर--- 
कर सकता आईन न जारी, मस्त मौजरें रहा करू' ॥ 

गोब०--( स्वगत ) निकस्मे वंगालमें खाली गंजेड़ियोंक्ती 
राग खुन पड़तो है। छोग कहते हैं कि काशीमें जानेसे फिर 
पेव्के लिये चिन्ता नहीं रहती। झुए्डकी झुण्ड खझुन्द्रियाँ 
आकर खूब ख़ातिर तवाज़ा करती हैं, रवड़ी मलाई सेरों खिला- 
ती हैं, और आदरके साथ चग्पेकी कलोसी उ'गलियोंसे चेतगञ्नके 
चतुर साहकी दूकानकी बढ़िया कई रुपये सेरकी तमाख़ू अपने 
हाथसे भर देती हैं। मगर काशोमें जाकर देखा, सब भूठ-- 
एकदम भूंठ है। न वहाँ कहीं रबड्ठी मलाई है और न कहीं उन 
सुन्द्रियोंका पता है। एक साली दही बाली आँखें मटका 
मट़काकर वातें ज़रूर करती है, छेकिच उसका र'ग मुझसे भी 
अधिक साँचला है। जितनी गिनती याद थी, सब मन ही मन 
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कह गया, फिर भी उसकी उमर ठीक न कर सका। और 
उसके बदनपर जो मैली धोती थी, उसमें कैसी भयानक छुर्गेन्ध- 
लहरें उठ रहीं थीं ? शाम, राम, विश्वनाथ जीते रहें, काशीके 
पेंसोंमें टूर होसे दुए्डवत है। वचहाँले ब्न्दा वन आया, सोचा, 
महाप्रभुकी कृपासे मालपुआ, मधुकरी, सेवादासी बमैरह तो 
यहाँ मिलेगी ही] पर चहाँका मामला ओर भी सत्यानाश देख 
पड़ा। मधुकरीके माने हें द्वार द्वारपर भीख माँगना, 
और सेवादासीके माने हें ?--सालियोंकी उमरके पेड़ और 
पत्थर भी अब नहीं हैं, उसके ऊपर सबके सिरके वाल करे हुए 
हैं---किसी किसीके सिरपर चोटी भी है। राधारानी |] तुम 
अपना बृून्दावन आप लेकर रहो, मुझे छुट्टी दी, कहकरही गोंवद्ध न- 
प्रस्यान ही गया । अब इन मराठोंके देशर्मे आया हूं; देखू" 
कड्जाल बंगाली यहाँ क्या भोजन पाता है। ( बाल खोलकर 
झुखाते हुए सिपाहीको देखकर ) “वामे शव शिवा कुम्म” पहले 
हो शुभ यात्राका समुन मिला। वाह बाह। कैसी बालोंकी 
बहार हैं! इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, जरा वातचीत 
तो कर ढूं। ( पास जाकर प्रकट रूपसे गला साफ करके ) में 
कहता हूँ--..हूं हूं हैँ, खुनती हो--अजी प्रिये चन्धधमुखी, जरा भाँख 
उठाकर देख ही छो | में कहता हूँ, ओो हंसघुजी--सुक्तकेशी-- 

सिपाही--( चोककर ) कौन हैं रे १ 

गोवद्धान--( डरकर ) ऐ' यह क्या, यह क्‍या है वाया ? 
डाढ़ी हैं---यद्द तो अलकावलीसे भी रूम्बी है, घावा | 
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सिपाही--तुम कौन है, यहाँ क्या करता है ? 

गोवद्ध न--सन्नाटेसें आ गया है। छुमकों---आपको-मुक्त- 
कैश देखकर पागल हो गया था, लेकिन चन्द्रमुखमें मूछ-डाढ़ी 
देखकर एफद्स थम गया-चॉक पड़ा--मंहसे चांत नहीं 
निकलती | 

सिपाही--जरूदी चोर, तुम कौन है? 

गोवछन--हम तो गोवद्धन चक्रवर्ती हैं। मगर घुम कौन 
है मर है या मादा है?! आपको हम चन्द्रमुखी कहेगा, या 
सिपाही साहव कहेंगा ? 

सिपाही--तुम क्या पागल हुआ है ? 

गोवद्ध न--माके पेट्से पेदा होते ही पागल नहीं था, छेकिन 
अभी आपके पीछेके लम्बे रुस्ये वाल देखकर कुछ कुछ पागल 
हो गया था। उसके बाद्‌ आप जैसे घूमकर खड़ा हुआ-पचैसे 
ही चन्द्रमुजीकी यह विचित्र घटना देखकर एकदम पागरूखाने 
जाने छायक हो गया है | 

सिपाही--तुम्दारा घर कहाँ है ? 

गोच०--आप भाकड़द्ा-माकड़दा जानता है ? 

सिपाही-नहीं, कोन जिला हैं? कापड़ा-सापड़ा कौन 
जिला है ? 

गोव० -जिला नहीं, जिला नहीं, दंगारू मुल्क जानता है ? 

, सिपाही--हाँ दां, बंगाल देशक्रा नाम खुना है। चहाँका 

सब आदमो चावरूका भात और मछली खाता है । | 

ह 
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गोब०--हाँ, हम छोग तो चावरूफा भात जाता है, तुमछोग 
पया छकड़ी चबाता है? कहूड़का भात खाता दे ? 

सिपाही--फ््या ९ 

गोच०--भौर फ्या ? अच्छा मुक्तेशीजी, अगर कुछ चुरा न 
मानो तो हम एक बात पूछता है। 

सिपाही--वोलो | 

गीव०-आप विपयकम प्या करता है ! 

सिंपाद्दी--क्या ? 

गोव०--क्या फामकर आपके दक्षिण हस्तका ध्यापार 
चलता है ? 

सिपाही-६म सिपादी हैं 'जंगी'। 

गोब०--ठुम ज'गली है, सो तो आगे पीछे ज॑ंगछ देखकर 
ही हम समझ गया था। दम पूछता है, तुम फाम फ्या करता 
है? पेट कैसे भरता है ? 

सिपाही--भौर खानेकी पया फिकर है ! 

गोच०--तो हमारे लानेका भी कुछ इन्तजाम कर दो। 

सिपाही-हमारे साथ आओ, भोंछी चढावेगा ? 

गोंच०--लो उसमें तो हम एकदम सिद्ध पुरुष हे। पएुक्क 
आसनसे चवेठकर हम दो-तीन घण्टेतक बरावर गोली चलाने 
सकता है। 

सिपाही--वब तो तुम चहाडुर है। 

गोच०--हाँ, देशके अड्ठामें मेरा नाम बहुत था--सो भाई 
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चन्द्रमुखीजी, मुझे वड़ी भूख छगी है,--इधर जमाइयाँ सी भा रही 
हैं, जन्दीसे कुछ खिलाओ । 

सिपाहों-चलो खाने-पीनेके चाद्‌ आजही क्च करेंगे । तुम 
भी साथ चछोगे। 

गोच०--कहाँ ? 

सिपाही--लड़ाईमें । 

गोव०--लड़ाई ? 

सिपाही -हाँ, चहाँ जितनी खुशी ही गोली चलाओ। 

गोव०--इस देशमें अह्ोंकों वया लड़ाई बोलता हैं ? 

सिपाही--हम तुमको क़वायद कसरत सब खममभग 
द्वंगे। 

गोच०-वह गोलीकी कसरत हम खूब जानता है। काशीमें 
हाथी फाटकके अड्डामें हम एक द्नि बाजी रूगाके दम मारा था, 
ऐसी जोरसे दम मारा कि “मारा जो दम चिलमसे, शरारे निकल 
पड़े”-.-.द्स बारह हाथ ऊँची छी निकली थी | 

सिपाही-वाहरे बहाहुर। फलकी लछड़ाईमें हम तुमको 
चन्दूक देगा, जितनी खुशो हो गोली चलछाना। 

गोच०--वन्दुक वा होगी, हमारे पास तमश्धा चिरम है। 

सिपाही--अच्छा तुम अपने देशका ठिकाना हमको लिखाये 
जाओ | 

गोव०-- क्यों ? 
' ससिपाही-अरे भाई लछडाईकी चात कौन कह सकता है? 
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ठुम गोली चंछाओंगे तो दुश्मन भी चुपचाप नहीं खड़ा रहेगा। 
चह भी तो तुम्हारा सिर उड़ा सकता है ? 
गोच०--घया बोलता है ? अह्ामें प्रा मार पीट होता है, 
मतवाला लोग आता हैं। 
सिपादही-भरे मतवाला तो होता ही है। उस दिन छावनी 
से हम बारह सी आदमी निकले थे, चाए सोसे ऊपर छड़ाईके 
मैदानमें रह गया। 
गोंच०--ऐसा नाश हुआ--घु'द्‌ हो गयां। 
खिपाही--और नहीं तो प्या, लड़ते छड़ते जान दी, उनकी 
जान खलास हो गई। 
भोच०-छछास पया प्रसव? जवान प्रसव होता है ? 
आश्चर्य है तुःहारा देश वावा | दाढ़ीपर हाथ फेस्ता है, बड़े बड़े 
घाल भी रखता है और प्रसव भी होता है ! 
सिपाही-नहीं तो क्या ! ठिकाना दे जाओ, अगर लड़ाईमें 
मारे जाओगे तो तुन्हारे घरमें चिट्टी भेज देंगे | 
गोच०--मारे जाओगे! क्या ? 
लिपाही-एक लड़ाईमें नहीं मरोगे, दूसरी छड़ाईमें जाना 
होगा । 
गोव०--हमारे चौदह पुरुषोनि भी युद्ध नहीं किया | हमको 
भी क्या तुमने राजपूत ठहराया है १ हम क्या सत्तू खाता है ! 
हम शौकीन ब'गाली है, छलित लूबंगलूता है, बढ़िया महीन 
महीन चाचलका भात खाता है। 
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सिपाही-अमी चलों, तीन पहरके वाद्‌ कूच करना होगा | 

गोवब०--ना दादा, हम छूट मारेंगें। 

सिपाही--पया मारेगा ? 

गोंच०--छूट-छूट--चम्पत हो जायगा । 

सिपाही--क्या, तुम भागेगा ? 

गोब०--नहीं तो कया करेगा ? हम -मर नहीं सकेगा । 

सिपादही--तब यहाँ काहे आया ? 

गोव०--द्विखिनी औरतें, वरबईके आम आदिके आकर्षणमें 
खिंच आया, और तुम सी गोलीका लोस द्खाया। साफ 
करके तो तुम्र पहले चोछा नहीं, कि मजुप्य मारनेकी गोली चलाना 
होगा। 

सिपाही--तवी फिर अब क्या करेगा ? 

गोब०--और क्या करेगा दादा, सनन्‍्यासी होगा, औरतोंको 
बच्चा होनेकी और मर्दोंकों जवान होनेकी दवा देगा | 

सिपाही--अच्छा, तुम हमारे डेरेपर चलो, हम तुमको 
जवाच बना दैगा। 

गोच०--धपा तुम जवान चनानेकी दवा जानता है ? 

सिपाही--दवासे नहीं, मंतरके वलसे । 

गोब०-ऐसा मंतर जानता हैं ? 

सिपाही--और नहीं तो फ्या 

., गोंब०-अच्छा, फिर जो बदा होगा .वह होगा, तुम हमको 

जवान वना दो । सच बात तो यह है, मुक्तकेशीजीके यहाँ तो 
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हम 'द्विश! करते ही गिर जाता है और मरनेसे पहलेही जेसे 
जान निकल जाती है, इससे समय सम्यपर बड़ी लज्जा द्ोती हैं| 
तम मंतर पढ़कर मुझे जवान बना दो | 
सिपाही--यह देखो, हमारे साथ वात करतेही तुम्हारा 
सीना आगेखे भर आया है| आओ हमारे साथ ( जाते जाते ) 
आज़ और एक ठुवछा वर पाया और एक दुबछा चल पाया। 
( दोनोंका प्रस्थान ) 


दृश्य चोथा | 


*>-+ज्कैकूरी. 
( स्थान--शिविरके भीतरका भाग। ) 
( राजाराम ओर एक प्रधान) 

प्रधान--महाराज, अब और कितने दिन इस संन्यासीके 
वेशमें रहेंगे | 

शाजा०--प्रधानजी, इस वेशमें दोप कया है ? 

प्रधान--जंटाजूटके ऊपर पया मुकुट शोभा पाता है। 

राजा०--जटाके ऊपर अगर मुकुट शोभा नहीं सोहता तो 
मंत्रीजी मुकुस्के गौरवकी रक््ता कैसे हो सकती है ! चाहरी 
वेपसे न सही, जो भीतरसे सन्यास्ती नहीं हो सकता, उसके 
सिरपर कहीं राजमुकुट शोसा पाता है ! जो विछासके धांरा 
प्रवाहमें वह रहा हैं, जिसने इन्द्रिय सेवाके भावमें अपनेको डुवा 
रबखा है, वह हजार राज्य छुकुट सिरपर धारण करनेपर भी 
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नरकके कीड़ेके सिच्रा ओर कुछ नहीं है। क्या तुमको चित्तौरके 
'चिस्सस्यासी भहाराणा प्रतापके उस कठोर परत रखनेकी बात 
नहीं याद हैं ? चह पत्तोंकी कुट्ोमे रहना, घासपर लेटना, पत्तोमें 
खाना, वल्कछ पहनता याद्‌ करो ! अगर मुकुट पहनानैकी साथ 
हुई हो तो उस आकाशकेशमण्डिता, दिगिम्वरा, वीक्ष्णखड्ग- 
धारिणी महाशक्तिके सिर्में मणिमय रज्तमुकुट पहनाओं । 
-( तानाजो ओर सन्ताजीका प्रवेश ) 
ताचाजी--ऊहे जाओं भैया, कहें जाओ | तुम्हारे इन अस्त 
मय वचनोंको सुनकर में अपने कान. शीतल करू' | आहदा, घह 
चहुत द्नोंकी बात है ! उस समय यह शिथिर शरीर काम 
करने छायक था, इन दुर्धेछ बाहुओंमें बछ था, इस हृदयमें 
क्षार्काक्षा और उत्साह भरा छुआ था। दृष्टि मेरी चु'घली दो 
गई है फिर भरी तुम्हारे मुखमण्डरूपर उन्हीं महापुरुषकी ऐसी 
एक अपूर्त खर्गीय ज्योति सूप देख रहा हूं | उसके साथ ही इस 
निराश हृदयमें फिए आशा अह्रुरित हो रही है, इस जीर्ण शरीर 
में जेले नये चलका सद्चार हो रहा है! सममकाओ भैया, सम- 
भ्ाओ--मरहठोंके घर घए जाकर सममााओों--बाहुबलछ नहीं है, 
चह पशु-शक्तिमात्र है। कौड़ीके कंगालसे छेकर करोड़पति तककों 
फिए स्मरण करा दो, कि रक्तपातसे फेबछ कसाईखानेक्ी उन्नति 
होती है, परपीड़नका परिणाम आत्मनाश ही होता हैं। महा- 
शप्ट्र देशके निचासी जबतक यह यात नहीं समझेगें, तवतक 
उनके मंगलकी कोई आशा नहीं हैं। 
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शजा०--छद्ध सेनापति तानाजी, जातीय उन्नतिके इस 
महासत्यक्रो भूलमेसेद्दी आज दक्षिण देशक्री यह डुदंशा देख पड़ती 
है। प्रार्थने कीजिये कि माता अप्टमुजा मरहटठोंके वाहुबछकों 
छीनकर उन्हें धरम्मंबलसे बलवान बनायें | 

तानाजी--में माताके आगे मन-चाणी-कायासे सदा यही 
प्रार्थना करता है। भैया, अब मुभमें इतनी शक्ति नहीं हें कि 
युद्धमें तुम्हारे साथ रद सकूं, इसीसे अपने इकछोते वेटेको 
तम्दारे हाथमें सॉपने आया हं। याद रखों, सन्‍्ताजी हीन- 
वीर्य नहीं है। 

राजा०--( सनन्‍्ताजीकों गलेसे लमाकर ) सहोदर भाईसे 
भी अधिक स्नेहपात्र समझकर में सनन्‍्ताज़ीको इस हृदयमें खान 
देता हूं । 

तानाज़ी--सन्ताजी, पिताकों विश्वासघातक न बनाना | 

सन्‍्ताजी--पिताजी, इस शरीरमें आपका रक्त, इस हृदयमें, 
आपका उपदेश और इस चित्त ईश्वरके विश्वासके सिंचा मुम्ें 
और सहारा नहीं है । 

तानाजी -- तुम्हारी तलचार, मेरा आशीर्वाद और ईश्वरकी 
भक्ति तुम्हें कर्तव्यकी राहमें अय्छ रखेगी। भव में निश्चिन्त हूँ | 

( प्रस्थान ) 





( नोकरका प्रवेश ) 
लौकर--राजा रंगनाथका दूत छारपर खड़ा है। 
शजा--भच्छा ले आओ | ( नोकरका प्रस्थान ) 
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राजा--यद्दी वह फुंड़िया है, जान लेनेवाली नहीं है; मगर 

बड़ी जलन पैदा करती है। 
( दूतका प्रबेश ) 

शराजा--सुम संगनाथफे पासले आये हो ? 

दूत--में दोन-दुनियांके मालिक, शाहशाह बादशाह आलम- 
गोरके गुलाम, अमीर उल्मुदक रिसालद्वार, दो हज़ारी मनसव- 
दार--सिपदूसाल्‍दार साहब जंगी चहाडुसके ज़ादिम ए'लामके 
शलाम राजा साहब रंगनाथकी तरफसे आपके पास जाया हूं | 

राजा--इतनी त्मबी चौड़ी व्यर्थ वातोंका क्या काम है? 
तुम्दारा मतलब क्या है, कहो । 

दूत--राजा रंगनाथका राज्य आप ढोगोंने छीन लिया है, 
इसीसे चह बादशाहके गुलाम सिपहसालार वहाडदुरके क़ब्मोंमें 
गिरकर बद्दादुर आदमीकी तरह रो रहे हैं। रहमदिल सिपह- 
खालार साहबने इसीसे मेहरवानी करके मुझे यहाँ भेजा है। 
में भी बहुत इनायतसे दिल्लीका दोल्तखाना छोड़कर आप 
लोगोंफे इस ग़रीवखानेम तशरीफ छाया हैँ और आपको यह 
ज्ञताता हूँ कि अगर अभी आाप लोग राजा साहवका राज्य नहीं 
छोड़ देंगे तो बादशाही फीज आकर आप छोगोंके बच्चे, बूढ़े, 
जवान, औरत घगैरह सबको एकदम क़तछ कर डालेगी। 
दुनिर्यांसे मरहटोंका नाम तक उठ जायगा | 

राजा--शायद तुम्हारे सेनापति वहादुर अथवा उनके बाद- 
. शाहः यह थच्छो तरह जानते हैं कि मरहठोंका नाम मिटा देना 
७ हि 
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सहल वात नहीं है | दूत! सेनापतिकों याद्‌ करा देना कि जिस 
चलवारका परिचय वह पहले पा चुके हैं, उसकी घार अब ओर 

भी तेज होंगई है ! ( तलवार खोंचते हैं ) 

दूत--( भयके मारे दूर हटकर ) जाने दीजिये, रहम कीजिए, 
दूतकों न मारना चाहिये, शुरिस्तांमें लछिखा हे, राम-सारतमें 
लिखा है | 

राजा--डरो नहीं, मच्छड़ मारनेके लिए मरहठेकी तलवार 
नहीं निकली है। दूत | तुम अपने घमएडी बादशाहसे जाकर 
कहो कि हिन्दुस्तानके छोहेमें बहुत अच्छा इस्पात होता है 
और करालछी काछीके मन्दिस्के जिस खडसे वकरेकी वक्ि दी 
जाती है, उसी खड़से नर वलि भी होती है। इसलिये अब बह 
अपनी तछवारका नाम छेकर न वलफें। अगर इस महाराष्ट्र 
देशकों वलिदानके आँगनके रूपमें देखनेकी उन्हें विशेष असि- 
छापा है तो जिस तरह भत्याचार चल रहा है, उसी तरह चलने 
दँ। हम छोग भी स्मशानेश्वरी करांठी देवीकी पोड़शोपचार 
पूज्ञाका प्रबन्ध करेंगे [--मन्त्रीजी, जाओ, दूतकों इनाम देकर 
विदा कर दो | 

दूत-जी, कह तो चुका हूं कि दूतकों मारना मुनासिव नहीं 
समम्दा जाता | [ ज्ञाना चाहता दे ] 

राजा---( हँसकर ) डरों नहीं, हमलोंगोंकी राजनीतिके 
कोपमें भ्ापाकी चाल्वाजी नहीं है। इनामके माने इनाम ही है 
और बह दूतकों सब जगह मिलना चाहिए। ( दूतका प्रस्थान ) 


रद 
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[ सन्‍्हालयढ़के सरदार ओर सिपाहियोंका प्रवेश ] 

राजा--क्मा ख़बर है, सरदार साहब ? 

सरदार---उत्तरसे टिट्वीद्डफ़ी तरह वाद्शाहकी बेशुपार 
खसेचा आकर तमाम दक्षिण देशकों छाये छेती है। और एक्क 
इससे भी बढ़कर बुरी ख़बर है । 

राजा०--नि:संकोच होकर कहो | 

खसरदार--आपके वचपनके शिक्षा-गुर, चृद्ध पुरोहित 
नीलकण्ठकों मुग़लोंने घड़ी ही निप्ठुरताके साथ मार डाठछा 
द्दै। ' 

राज़ा--( कातर भावत्ते ) नीलकण्ठ तो एक सदांचारी निरीह 
ब्राक्षण थे। माता अएस्ुज्ञा! किस दोपसे ऐसे विशुद्ध श्राह्म- 
णकी हत्या हुई ? 

प्रधान--आप व्याकुछ ओर खिन्न न हों। 

राजा०--खिन्न होतेका समय भी नहीं है, और में खिन्न 
हुआ भी नहीं हूं। देखते हो, ब्राह्मणका रक्तपात हुआ है--हम 
छोंग जीवन-मरणके सन्धिष्यछपर पहुंच गये हैं ! प्रवछ बहिया 
की चरद मुगलछ-लेना भोंपड़ोसे छेकर महरछूतक्न असनेके लिये 
आ रही है। किस शक्तिके बलसे इस बहियाकों रोकोंगे ? हम 
केबरक याहुबलसे मुगलोंके समकक्ष नहीं हो सकेंगे--सब चढों- 
की जड़ मावसिकर बल चाहिये। में उसी चरूका संत्रह करने, 
शक्ति रुपिणी समातनक्ी आराधना करने, भेग्वीके मन्दिरमें 
ज्ञाता हूं। जबतक काम पूरा न हो--कछृतकाये न होऊं, तबतक ' 


ध्शु _बीर-पूजा (७ २८ 
के 


छुमलोग आपसमें सौख्य, सीहादं, सोजन्य ओर सदुभाव बनाये 
रखो |--ज़य माता अप्टभुजा की! 
( सबका प्रध्थान ) 





दृश्य पाँचवों । 
७ जक जब 
[ स्वान--औरावादुकी सड़क ] 
( लक्ष्मीबाई अकेली ) 
लक्ष्मी--[ आपही आप ) अकेली हूं, इन छोगोंकी भारी सीड़ 
में-._स अविराम चश्चछत्तामें--इस मसंभेदी कोलछाहलके बीचमें 
अकेली हूं। इस विश्व--संखारके कार्यकारणकी अनन्त शखछू- 
लामें में एक छोटोसखी कड़ी हैँ । कौन मुरूपर लक्ष्य करता है ? 
संखारमें सम्बन्धदीन मुझ मकेली स्तरीकी ओर कौन लक्ष्य करता 
है? कितनेही नक्षत्रपात होते हैं, कितने ही इन्द्रपात होते हैं; 
कितनीही धातोंकी रुष्टि होती है, पर उधर फोई लक्ष्य नहीं 
करता; फिर में तो एक ऐसी स्त्री हँ--जिसकी किसीमें गिनती 
नहीं है| लेकिन यही में कैसे करती हू ? जिनकी इच्छाके बिना 
एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनका रूक्ष्य तो मेरे ऊपर है! अगर 
ऐसा नहीं है, तो उस दिन उस नरपिशाचके हाथसे किसने मुझे 
बचाया ?--माता महा शक्ति, मेरे हृदयमें विराजी, भेया तुम्हारी 
मंगलमयी शक्तिले, तुम्हारी निरन्तर प्रवाहित करुणासे, इस 
हृदयका विश्वास अटल रहे। ऐसा होनेले ही मेरा उद्दे श्य सिद्ध 


श्ध.... थ दिला अडू ७ 
ः्त््ट्छ्छ 


होगा, में अपने खामीकों पाऊुगी। मैया, आशक्तिसे नहीं, 
' भोगविलासले नहीं, तुम्दारी राहमें साथ चलनेचाले एक साथीके 
रुपमें उन्हें पाऊंगी । मोहान्ध होकर उन्होंने मुझे त्याग दिया है, 
भोदास्थ होकर देवताफे श्रीचवरण छोड़कर देत्यद्ऊफे पेरोंके नीचे 
आश्रय अहण किया है। मैया, तुम्दारी ही शक्तिसे उनकों मोहसे 
मुक्त करूंगी | 
/ गोवर्द नका प्रमेश ) 

भोवद्धन--राम राम भाई। नए, यह तो फिर रूम्बे बाल 
देख पड़ते हैं |--मैया, तुम भी तो . हमछोगोंके साथ आज चही 
कुछ करोगे न ? 

छत्ष्मी--छुम कया मुझे मर्द समझते हो ? 

गोच०--खूब अच्छी तरह समर रहा हं। अब में कहीं 
श्ोखा खा सकता हूँ। भाई साहब, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ गयी, 
अभी तक निकली ही नहीं या छुँड़ा डाली है ? 

लक्ष्मी-तुम्दें देख नहीं पड़ता है, में ख्रो हूँ । 

गोव०--ठुम्द्दीं बताओं आँखोंके ऊपर केसे विश्वास करूँ 
दादा | बहुतले मरहठे भाइयोंकों देखा है-तुम्हाराही ऐसा साफ 
चेहरा और पीठपर फेले हुए ल्मवें चालू देख पड़े। लेकिन हाँ, 
ठुग्दारे ऊपर संदेह जरूर हो रहा है। तुम्हारी भाँखें उस तरहसे 
“जांच खोच” नहीं कर रही हैं । जैसे दोनों काली पुतलियोंके भीतर 
कुछ स्नेह और लज्ञाका रंग फलक रहा हैं तो तुम भगर औरतही 
दही तो यहाँ अफैली फ्या कर रही दो ? यहाँ तुम्हारा कोई है ? 
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लक्ष्मी--मेरे कोई नहीं है, में सत्यासिनी हैँ । 

गोव०--दाय हाय; मैंने भो लोचा था कि सन्यासी होऊ' | 
लेकिन मैया अब सम्यासों दोनेक्ों जी नहीं चाहता। एक 
दफा इन मरहरठे छोंगोंके साथ मिलकर युद्ध केले किया जाता 
है; यह देख आऊँ। चहन, दीदी मेरा हो मन मुख्रे त्रिक्कार 
दे रहा है--क्मोंकि में तुहेँ दीदी कहँगा; बुरा तो न मानोगी ? 

लक्ष्मी--नहीं, अच्छा तो है कहो न। मेरे भी कोई भाई 
नहीं है; तुम भाई मिल गये । 

गोंच० --दोदी, तुम्दारी बातें चहुतहो मीठी हैं | हाँ; चह जो 
कह रहा था कि मेरा ही काम सुरे वहुत श्रिक्कार दे रहा है। 
एक तो में भाव खानेबाला बड्ठाली ठहरा, उसपर थोड़ोखी 
अफीम खानेका अस्यास भी है। ऐशगेरा कोई भी आकर दम- 
कता है, और में धक्का देनेसे पहले ही घरतीपर पछाड़ खाकर 
गिर पड़ता हैँ । इसीले मैंने यह सोचा है कि भाग्यमें जो चदा 
होगा चही होगा, इन मरहठोंके दुलमें शामिल होकर कुछ खा 
पीकर हृद्यमें चल पेदा कर लूं। 

लक्ष्मी--अच्छी वात है, में भी तुम्हारे लिये ईश्वरसे प्रार्थता 
कर्तंगी। लेकिन भाई; कमभो अपने लिये कुछ न करना माताके 
लिये युद्ध करो | 

शोच०--भरी दीदी; ऐसा कुपूत पेंदा हुआ कि कभी माता- 
की सेवा नहीं कर सका। दीदी, अब माता कहाँ हैं, उनका 
तो खर्गवास हो गया । 
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लक्ष्मी--तुम्दें गर्भमें रजनेवाली माता नहीं हैं. तो क्या हुआ; 
- उनके सिवा और भी तो माता है। चह माता हम तुम सब 
स्ोगोंकी हें ! 
गोब०--कन, माता, दुर्गा ? ओ; ! बह तो आप दुख दस 
दाथोंसे छड़ती हैं; उमके लिये मुझे लड़नेफी जरूस्त नहीं है.। 
लंक्ष्मी---भीर तुम्हार देश-तुम्दारी जन्मभूमि--बया तुम्हा- 
शी भावा नहीं है? ः 
गोथ०--दिश १ भाकड़दा माकड़दा | 
लक्ष्मी-हाँ यह भी, उसके बाद तुम्हारा वंगारू देश, हमारा 
यह गहाराष्ट्‌ देश भी तो माता है! 
भोच०---यह छो दीदी, तुमने तो पागरूपन शुरू कर दिया, 
देश कैसे मांता है ? 
लक्ष्मी--माता नहीं है। हम आपको गर्ममें रखनेवाली 
माताक्षी गोदमें छेटाकर सयाने हुए; उसके हृद्यका दूध पीकर 
इतने चड़े हुए ; इसोले तुम अपनी माताक्रों आदर और स्नेहकी 
दृषप्टिले देखते थे। वह माता नहीं रही; अब किसका गोदमें 
छलेटते हो ? 
मोध०--दूर हो पगलो, में बृढ़ा आदमी गोदर्मे क्या लेदूंगा, 
एक चदाई चटाई जो कुछ पाता हूं वही विछा छेता हं। कुछ 
नहीं मिछता तो जमोनपर हो छोट जाता ह। 
छष्टमी---अच्छा चद जमीन कर्हाँ की हैं--देश दी की तो है 
अव्॒ तुम्हीं चताओ तुम देशकी ग्रोद्में नहीं सोते ? चढाईका भी , 
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न मिलता खंभव है, लेकिन देशक्री मिद्दी तुम्हारे छिये हर घड़ी 
गोद फौलाये हुए है। 

गोव०--हाँ यद भी तो ठीक है | दीदी, तुम कुछ घुरा नहीं 
कहट्द रही दो ! 

लक्ष्मो--उसके वाद देखो; माका दूध पीना तो न जाने कब 
तुमने छोड़ दिया था ; अब काहेसे अपना पेट भरते हो ? 

गोच०--यही दाल-भाव-रोद्ी आदि जो जब जुट जाता-है 
उसीले पेट भर छेवा हूं; भाज वो लड़, खाकर ही दिन काट 
दिया है। 

लक्ष्मी--देखों, माताकी छातीका रख जेसे दूध बनकर 
निकलता था, चेसेही इस देशकी छातीका रस घान, गेहूं आदि 
खानेकी सामग्रीके रूपमें क्या नहीं निकलता ? इन्हीं चोजोंसे 
हम खथ तुम पेट भरते हैं। पेंदा दोनेके बाद दो एक साल तों 
तुमने दूध पिया होगा, लेकिन उसके बाद अबतक पया तुम इस 
देश माताकी छातीके रससे नहीं पछ रहे हो ? इस भारतकी 
घरतो जीवन भर तुर्हें अपनी गोद नहीं खुल्यंयेगी ? 

गोंव०- वाह दीदी; तुमने तो सत॒ पानीकी तरह साफ साफ 
समा दिया। भाई! बेशक देशको मिट्टो भी माता है | फ्या कह 
में तुमले अबखामें अवश्य बड़ा हूं, नहीं तो तुर्हारे चरणोंकी 
रज अपने मस्तकमें लगा लेता ; 

छक्ष्मी-तुम मेरे दादा हो ; वस मुझे जी सरकर आशीषोद 
दो 
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गोंच०--दीदी, सन्‍्यासिनीकों क्या कहकर आशीर्वाद दिया 
- जाता है ? 
लक्ष्मी--कही, में अपनी माताका मुँह उजियाछा कर 

सक्क | 

गोच०--सी तो में हृद्यले ऋहता हूं और सदा कह'गा। 
अच्छा दीदी; मात्ताकों तो पहचनवा दिया, अब माताके शब्चुओं 
को भी बता दो | 

लक्ष्मी-तुमने जिनका आश्रय लिया है; थे ही तुरहँ उन 
शत्रुओंसे परिचित करा देंगे । ज्ञाओं, उन छोगोंके साथ रहो; थे 
जी कहें घही करो ! 

गोव०-सो तो में महा रेवकी सूत्ति पर हाथ रखकर कसम 
खा चुका हूँ कि जाऊंगा | छेकिन दीदी, तुर्हारे मंत्रका जीर भी 
तो कम नहीं है। में देखता हूं, कि तुम मनुप्यको सिंह भी बना 
सकतो हो और पादू कुत्ता भो चना सकती हो। इधर तुम्हें 
छोड़कर जानेको भी मेरा जी नहीं चाहता। भच्छा दीदी, 
अगर में इन छोगोंके साथ रहकर युद्ध करता फिरता रहा तो 
फिर तुम्हारे दुशन कब पाऊँगा ! 

लट्ष्मी--अगर अपनी बहनपर स्मेह रकखोगे तो कमी न 
कभी भेंट जरूर होगी । 

गोव०--स्तेहका आकर्षण तो रहेगा ही। हमलोग नशा- 
जोर आदमी ठहरे ; जिशध्वए खिंच गये, उधर खिंच गये। देखो 
अफीमकी गोलीने कछेज्ा काछा कर डाला है, फिर भी ऐसा 
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आकर्षण है कि उसे छोड़ नहीं सकता । चेसे ही तुम्हारे मन्त्र 
को चोटसे तुम्होरी ओर ऐसा मन खिच गया है कि मरते दम 
तक तुम्हें नहीं मूछ सक़'गा। देखो अगर छूड़ाई करते करते 
विदेशमें भी मरना पड़ेगा तो “दीदी दीदी” कहते ही मरझंगा। 
लक्ष्मी--भैया! “कैया ग्रैया” कहना जिसमें मरना सी 
सफल ही। 
गोीव०--सैया सैया भी कहगा, दीदी दीदी भी कह'गा। 
लक्ष्मी--पागर, क्या करते हो ? सन्यासिनीकी माया- 
मोहके जालमें मत फंसाओं !। भागी, .,भागो... 
गोव०-दीदी मेंने क्या तुम्हारी कुछ हानि की है ? अच्छा तो 
नहीं ठहरूँगा, भागा जाता हंं-अभी जाता हूं। दीदी तुम अच्छी 
तरह रहो, नहातेमें सी तुम्हारा चाल बांका न हो; में जाता हु । 
( प्रस्थान ) 
लक्ष्मी--( स्व॒गत ) मेरा त्रत अहण करना सार्थक हुआ। 
जननी जम्ममूमि तुम्हारी सेवाके लिए आज तो एक भाई भी 
मुझे मिल गया। सेैया ! फिर में क्यों बेकार चिन्ता कर रही हूं। 
मैया तारा अपार समुद्रमें फाँद पड़ी हैं । तुर्हीं राह दिखा 
कर आगे ले चलों मैया। 
गीत | 
घअसमयमें याजार उठाया तूने भ्यामा तारा। 
क्या लेकर में घरको लोटू ? कोई नहीं सहारे । 
जो था मेरा ससी यया बह, बिलकुल ही कंगाल हुई। 
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घूम घूमकर ब्था भरूँ में, फिर फिरकर बेहाल्ल हुई ॥ 
भरी हाटमें आये थे जो, ग्राहक या बेपारी । 
एक एकबार सभो गये वे सारे हो नरनारी ॥ 
कर्म दोपसे वो पापका में हो सिरपर लादे, 
यहाँ रह गयी बैठी, मैया, और जनमके वादे ॥ 
सूर्वदेव भी अत्त हो चले, में हुँ यहाँ अकेली 
इस उजड़े थ्राजार बांच क्या करूँ ? न कोई मेलो ॥ 
उठा सोदमें लो वेटोको जान अभागिन, सैया । 
करूणा करके अहो उथारो, विठा चरणको नैया ॥ 
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दृश्य पहिला । 
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[ स्यान--जहानाराका महरू। ] 
( जाहानारा अफेली गा रही दहै। ) 
गीत | 
कौन जाने, छत कहाँ मिलता, यहाँ पर या वहाँ । 
ढू ठृती फिरती, न पाती, हाय छस तू है कहाँ ॥ 
हो गई हैरान, व्याकुल हो रहा मेरा हृदय । 
खउख न पाया हाय देमभर, दू.ठुकर सारा जहाँ ॥ 
है दयासागर विधाता, दो घही निधि तुम मुझे। 
जनन्‍्मसे जिसके लिए, ताकू' तुम्हारा सुह यहाँ ॥ 
इस ब्वथा ऐग्वर्य वैभव, घ्योर धनमें सन अदो-- 
है बहलता ही नहीं ; कहतो यद्धी--/उस्र है कहाँ !” 
( खोजाका प्रप्नेय ) 
खोजा--वादशाहज़ादी | 
जहा०--क्या हे-बाद्शाहजादी कहकर काठक्ी पुतलीकी 
त्तरह क्यों खड़ा रह गया ? क्या कहने आया है ? 
खोजा--एक हिन्दू जनाना,.. 
जहा०-सो क्या हुआ २ 
खोजा--बह बड़ी ज्ञोर जबरदस्ती कर रही है । 
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जहा०--मर्मों, तेरी नौकरी छोन लेनेके लिये ? 

जोज -ज्ञी नहीं। 

जहा०-फिर क्या तुमसे निकाह करनेके लिए १ बह घया 
चाहती है ९ 

खोजा-संगमहलफे भीतर आना चाहती है । 

जहा०-- उसे क्या द्रकार है ? 

खोजा--फहती है, वादशाहजादीसे कहंगी । 

जहा०-साथमें कोई दूसरा आदमी है ? 

खोजा--कोई नहीं सरकार, ज्ेहरा बड़ाही खूबसूरत हैं। 

जहा०--सच ! 

खोजा--बैगम साहवाके भागे भूंठ वोलनेसे जो सजा मिलती 
है, उसे में अच्छी तरह जानता हूँ! 
जहा०--उसे रंगमहल किसने वता दिया ? 
छोजा--बादशाहके किसी सिंपाहीने | 
जहा०-ले आओ | 

( खोजाका प्रस्थान ) 
जहा०--( स्‍्वयत ) दोप पया है! अगर कोई लावारिस 
हो, अगर फोई दुणिया हो, अगर शाहज़ादीसे उसकी कोई 
धार्थना हो; भगर आही जायगी, उसमें हानि क्या है। देखूं 
शायद्‌ उसका कोई उपक्कार कर सकूं। 
( लक््मीयाईका प्रवेश ) | 
, जहा०-छोजाने ठीक कद्ा था; वेशक खुबसूरत औरत है। 


छ चीर-पूजा है श्८ 
& 
ऐसा रूप संगमहरूमें नहीं है दिल्ली--आगरेमें नहीं हैं; वाद- 
शाहके राजमस्में होनेमें भी शक है। (प्रक/ ) तुम फ्या 
चाहती हो ? 
रूक््मी---वाद्शाहज़ादी की कृपा-ब्रादशशाहज़ादीका आश्रय | 
जहा०--तुम क्या निराश्रय हो । 
लक्ष्मी--में निराश्रय हूं--अनाथ हूँ-अमागरिन हूँ । 
जहा०--यह मैं कैसे समभ्यूं कि तुम मेरी शत्रु नहीं हो । 
लक्ष्मी ०--सममिये मेरा मुंह देखकर सममिये, मेरी आँखें 
देखकर, मेरा मन देखकर मेरे काम देखकर | वाॉद्रोकी और कोई 
सिफारिश नहीं है। 
जहा०--एक लहमें भरमें क्या आदमीका चरित्र पूरी तौरसे 
पहचाना जा सकता हैं ? 
लक्ष्मी--मेहरवानीके साथ आश्रय दीजियेगा तो द्नि-दिन 
घड़ी-घड़ी भरमें मेरे हृद्यका परिचय पाइयेगा । 
जहा ०--तवतक नुरहँ चेखटके महछमें जगह केसे दे सकती 
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लक्ष्मी--वादशाहकी लड़की, जो घड़ी भरमें हजारों गुलाम 
और वाँदियाँ रखती हे--छुड़ाती है, चह मनुष्यका मन नहीं पह- 
चान सकतीं। मजुष्य हृदयकों तों चह अन्तर्यामीकीं तरह 
जानती और देख पाती है। अगर यह न होता तो भगवान 
आप हीको वाद्शाहकी लड़की क्यों चनाते। उन्होंने मुझे या और 
किसीको वाद्शाहकी लड़की क्‍यों नहीं चनाया ? 


इंध 7 था छ 


जहा०--लममा लिया, तुम सच्र वोल रही हो--तुम्हारा 
भोलाभारा चेहरा ही इस वातकी गवाही दे रहा है कि तुम्दारा 
चरित्र अच्छा है; तुम छछ-कपट नहीं जानती हो | तुम्दारा देश 
कहाँ है ? - 

लक्ष्मी--में कर्नाटक देशक्री रहनेवाली हूं । 

जहा०--कर्नाटक | इतनी दूर तुम किस तरह आई हो? 

लक्ष्मी--कभी डोली पर, कभी घोड़े पर और कभी पैदल 
चल कर आई हं। 

जद्दा०--तुम्दारे मा चाप हैं ? , 

लक्ष्मी--पेगम साहया, बांदी इस वारेमें निश्चिन्त है। मेरे 
कोई भी नहीं हैं । 

जहा० -चुम्दारे मालिक ? 

छत्मी-मेरे खामी हैं | 

जहा०--उन्होंने तुम्हे २'गमहलमें केले आने दिया ? 

रक्ष्मी--मेंने उनकी आज्ञा नहीं पाई-अपनी इच्छासे आई हूं। 

जहा०--ठुग्हारे मालिक कहाँ हैं ? 

लक्ष्मी--वादशाहके द्रवारमें हैं | 

जहा०--दिल्लीके दरवारमें | उनका नाम कया है ? 

लक्ष्मी--( विनीत भावसे सहुपरेचके साथ सिर कुकाकर ) रज्ूनाथ | 

जहा०--रंगनाथ--रंगनाथ | यह तो ज्ञाना हुआ नाम हैं; 
वादशाहके मुं हसे यह नाम ख़ुन चुकी हंं। छुम्हारा मतरूब 
क्या है 
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लक्ष्मी--वाद्शाहज़ादी; में मामूली ह', सगर मेरा मतछव 
साधारण नहीं है। में छोटी सी भी या कु'ड होकर समु- 
हुको सोखना चाहती हूं, में खस्मोश होकर सिंहको काबू 
करना चाहती | 

जहा० -तुम्हारी वात समममें नहीं आई। 

लक्ष्मी--कह तो चुकी, रज्ड.नाथ मेरे खामी हें । 

जहा०--भच्छा, फिर ? 

लक्ष्मी--खामी अपनी दासी पर नाराज़ हैं। 

जहा०--ठुम ऐसी परी ओऔरतको नहीं चाहते ? 

छक्ष्मी--चद दासीको भूल गये हैं, छेकिन दासी उन्हें नहीं 
भूल सकी। उन्होंने दासीको मूर्ति अपने हृदयसे हा दी है; 
मंगर में हृदय सिंहासनमें उनकी प्रतिमा रखकर दिन-रात 
उसकी पूजा करती हंं। याद्शाइज्ञादों कया ऐसा कोई उपाय 
नहीं है, जिससे दासी अपने इप्देयको पा सके | 

जहा० --रगनाथका काम वादशाहके द्रवारमें हैं; मेरी 
रगमहलकी चादशादहीमें उनका फोई काम नहीं है | 

लक्ष्यी--आप चादशाहकी खगी बहिन हैं ! 

जहा०--इससे बया हो सकता है | 

छक्ष्मी--छुना है, आपका प्रताप वाद्शाहके बराबर है; 
सल्तनतके कामोंमें चादृशाहके बराचर ही आपक्ना अधिकार है । 

जहा०--में महरूके भीतर रहने चाली हूं। मेरा हुपम 
रगमहलमें चलता है, द्रबारमें कैसे चलेगा | 
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ल्क्ष्मी--चारों ओर प्रसिद्ध है, कि दिल्लीकि बादशाह आपके 
इशारेपर घलते हैं। 
जहा०--तुममें ऐसा कोई गुण है कि तुम र'गमहलका कोई 
काम कर सको ? 
लक्ष्मो--आश्रय देते हो मालूम हो जायगा | 
जहा०--तुर्दारा नाम क्या है ? 
छक्ष्मो-सरजू चाई। 
जहा० -- तुम गाना जानती हो ? 
लक्ष्मी - यही मामूली | 
जद्दा०--भच्छा, कुछ गाथो। तुम्दारा गाना अगर मुझे 
खुश कर सका तो तुम्हें रंगमहलमें और कोई काम नहीं करना 
पड़ेगा । गाओो। 
( लक्ष्मी गाती है। ) 
गीत 
क्‍यों विधाता हुआ मुझ पै इतना निटुर, 
क्यों जरा भी दया तू दिखाता नहीं । 
मेरी ऑजेकि आंसू न सूसे कभी, 
और जीवनफा कुछ भी छद्दाता नहीं ॥ 
में प्रभागिन सदा रात दिन दीन हो, 
नाम लेती तुम्दारा, पुकारू तुम्हें । 
में जलू, द्वानि क्या ; उनकी रक्ना करो, 
प्रार्थना और छुछ भी विधाता नहीं ॥ 
, जद्धा०--वाद्द, बहुत तोफ़ा है। सरजू, तुम्दारा रुप ही 


दि 
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सुन्द्र नहीं दै--तग्हारा गुण भी सुन्दर हैं। तुम रूप ओर 
| गुणमें असाधारण हो! मेने तु सेमरका फूछ समझा था, 
लेकिन नहीं, तुम घसरा-ग्रुछावका फूछ हो। में निह्ायत खुश 
हुई हूं [-कोई है ? 
(एक सोजाका प्रभेश) 

जहा०--न्‍्हें रड्रमहलके द्रवाजेके पास ले जा। सममा 
देना, कि यह मेरे महतूमें रहेगी । हिन्दू बेगमके महरूमें इनका 
जाना-पीना होगा। इन्हें कोई तकलीफ न होने पावे | कहना, 
यह बाद्शाहजादीका हुक्म है। 

खोजा--जों हुक्म | 

(सरजूफो साथ लेकर प्रस्थान) 


दृश्य दूसरा | 


स्थान--कासिमसां के घरके पासका बाग । 
(कासिस घर रज़नाथ) 

रगनाथ--अब और उदासीन रहनेसे काम नहीं चलेगा 
सेनापतिज्ञी ! रायगढ़की छड़ाईमें वादशाहकी बेशुमार फौज 
मारी गई है ! 

क़ासिम--दिल छुरुष्त नहीं है दोस्त--किस लिए लड़ ? 
कामिनींके बिना दोलूत बटोरनेले क्या फ़ायदा ? पहले कामिनी 
हो, फिर दौलत । क्‍यों ठीक है न ? 


कक 


रद्ुताथ--यह केसी वात कह रहे हो सरदार बहाडुर ! इस 
समय ये सब कामिनी और कामकी गन्दी वाले छोड़ दो। 
युद्धफे छिय्रे उन्मत्त मरहठे जवानों की कराछ तलवारको किसानों 
की हंखियाँ समममकर उपेक्षा न कीजियेगा ? 

कासिम--राजासाहब, आप काफिरोंके छुसंस्कारकों 
अभी तक नहीं छोड सके। निश्चय जानिए, में जब चाहंगा, 
तब हंसिया हाथमें छेऋर टुनियाँ भरके मरहटोंक्रो हुल पड़े 
धानके पेड्ोंकी तरह एक़दम काट डालूँगा ! 

रडुनाथ--तो फिर सव चेष्ठा वृथा है। देखता हें, आप- 
से मेरे छिए अब कोई आशा नहीं है। चादशाहने झुझे बहुत 
कुछ आशा दी थी । वह शायद इस दशामें मुझे नहीं छोड़ेगे | 
एक दफा उनके पास जाकर सव हाल कहूँगा । 

कासिम--हा; हा: हाः ! दोस्त, यह तुम्दारी मूल है-विल्कुछ 
भूछ है। हमछोग ही वांदशाहकी आँखें हैं, हमछोंग ही 
बादशाहके कान हैं, हमछोग ही बादशाही ज़वान हैं। जान 
पड़ता है, आप अभीतक नहीं जानते कि, बादशाहका यकीन है 
कि आप ही के दोपसे अबकी हमारी हार हुई हे । 

र्ननाथ--यह आप क्या कह रहे हैं सरदार साहब ? मेरा 
अपराध क्या है? मैने तीन दिन, तीन रात लगातार जान 
लड़ाकर युद्ध किया है। 

क्ासिम--सब जानता हूं, लेकिन आपकी वहाडुरीका वखान 

फरके में वादशाहकी फीजका नाम कसे बदनाम कर सकता हूँ ? 


ग् 
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रजूनाथ--आप यह फ्या कह रहे हैं? तो क्या बादशाद 
मेरी चातपर विश्वास न करेंगे ? 
क़ासिम--विश्वास करना उन्हें उचित नहीं है। में बाद- 
शाहकी जातिका हूं, तुम दूसरी जातिके हो; में वादशाहके धर्म 
को माननेवाला हम मजहब हूं, तुम विधर्तीं हो ; में राज-फर्म- 
चारी हूं, तुम राजद्वास्में भीख माँगनेवालेकी हैसियतसे पढ़े ुए 
हो। हमारे ऊपर विश्वास और तुम्हारे ऊपर संदेहका होना ही 
ठीक है। हमारा डाँयना और तुरद्वारा डरना द्वी बाजिय है। 
रडूनाथ--तो क्या में दोनों ओरसे गया 
क़ासिम--क़ासिम खाँको खुश और माफिक रखनेसे आपका 
सब काम घन सकता है। 
रंगनाथ -अब और क्या करनेसे आप खुश ओर माफ़िक , 
होंगे ? 
फासिम-दस व्याकुल प्रेमीफे प्रेमक्की कली खिला देने दी से- 
रगनाथ--( विस्‍्मयफे भावसे ) आप किससे कया कह रहे हें ? 
में आपके प्रमकी कली क्या खिलाऊँगा ? 
क़ासिम--आप क्या अपने शरीरसे कली खिलादेंगे ? मुझे 
क्या और कोई नहीं ज्ुरैगा जो अन्तक्रों आपही के साथ प्रेम 
करूगा | आपसे तो में कई बार इशारेसे कह चुका हूं कि किस 
टछिये आपका दोस्त बेचेन दो रहा है। 
रगनाथ--पघया वासन्तीके बारेमें आप कहते है ? 
क्ासिम--हाँ, इस वक्त उसका नाम बासन्ती है-छेकिन 
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चह जब मेरी बेगम होगी तथ बीवीका खूब अमीरी ढंगका नाम 
रखखूंगा । 
रगताथ--आप कहते क्या हैं ? 
क़ासिम--आप ताउज्जुव कर सकते हैं । में बाद्शाहका 
सिंपहसालार सरदोर वहादुर होकर आप जेले शराजपाय्से 
रहित काफिर राजाकी मोल ली हुई वान्दीके ऊपर इतनी मेह- 
रानी करना चाहता हूं ! यह बात जो खुनेगा उसीको अचरजञ 
होगा । 
रगनाथ--मोछ ली हुई वान्दो ! वासन्तीकों में अपनी 
खास लड़कीके बराबर मानता हूं। क़ासिम वाँ साहब, आप 
उसे नहीं जानते, इसीसे ऐसी वात कह रहे हैं। चह मेरी बेटी 
हारसिंगारका फूल है, ओख़ पड़ने ही से भड़कर गिर जायगी। 
चह् छाजबंती लता है, छाँद पड़ने या छूने ही से सकुच जायगी, 
चह अनाथ दीन छड़की दीनानाथका नाम लेकर दिन रात 
विताती है। 
क्वासिम--वह बसरेका शुराव है-आपने असम्यताफे अन्ध- 
कारमें रखकर उसे बद्र|ग कर डाला है। अब में उसे अपनी 
सम्यताओं सूरजकी रोशनीमें छाकर खिला दूगा, उस ग़ुरलावकी 
खुशबू बादशाहके र|गमदल तक फैलेगी, उसकी रगकी चमकसे 
शाहजादी तककी आँखें चॉंधिया उठेंगी ! 
' र॑गनाथ--सरदार साहब इसके छिये मुझे क्षमा कर 
दीजिये। मर्मखढमें चोट पहुंचानेवाी यह वात छोड़ दीजिये | 
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में अपने हाथसे बासन्तोके कोमल छदयकों चूर चूर नहीं कर 
सकूगा। में छालूखाका दास जरूर हूँ, छेकिन उस बिना सूथे 
हुए चन-फू छको देव पूज्ननके छिए भी डालले तोड़कर भछग नहीं 
कर सक्कगा। खाँ साहब, चह बालिका छुछ भी नहीं जानती | 
मनुष्यका भाव, जवान औरतक्ीी प्रव्नत्ति, उसके हृदयमें नहीं हे | 
उसके आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, सुख नहीं है, दुःख नहीं है, 
धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, चिछास नहीं है, बेंद्ना नहीं है, घह्‌ 
खुद अपने आपेमें नहीं है। उसने अपना खब कुछ अपने दीना-' 
नाथको भर्पंण कर दिया है। 

क़ासिम - क्या वात है, बाह सब खैरातकर ढाला है | सब 
कुछ द्ीनानाथकों दे दिया है। अब उसकी परीखणे बढ़कर 
प्यारी सूरत वाक्ो है; उसे ही रखकर क्या होगा ! पद भी 
इस प्राणनाथफो दे डाले । 

रगनाथ-( कीघसे) गंबार--उजड़ु | 

कासिम---ब्या कहता है गुाम तावेदार | 

रगनाथ--( सफपकाकर ) छुछ नहीं - मे ने आपको कुछ नहीं 
कहा। मेरा मन चिन्ताके मारे चिल्ला उठा है। 

नेपथ्यम-या पीर मौला मुश्किल आखान | 

नेपध्यमें--चुप रह बदमाश | 

नेपथ्यमैं--ज़वान बन्द करो। 

नेपथ्यमें--छुनरे खुनरे दिछ दीवाना, भूूठी जिन्दगी भ्घूठ 
बहाना | या पीर-- 
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रांगनाथ--यह काहैका गोलमांल है । 
! मुश्किल आसानके वेशमें गोवर्द नका प्रवेश । दो पहरेदार उसे 
पकड़कर लाते हैं। ) 

१ पहरेदार--हुज़ूर; एक चद्माश जाखूल पकड़ा है । 

गोंब०--या पीर मौछा सुश्किक आसान। जो मुश्किल है 
उसे आसान दर देते है | 

क्ासिम--तू कौन है 

सोच०--शाह जुश्मापीर ; मनकी मुराद पूरी करते हैं। 

क़ासिम--छुप चुप यहाँ तू क्या कर रहा था ? 

गोच०--और कया करूगा बाधा, दस्गाहका फकीर ह'। 
दरवाजे द्रवाजें भीख माँगता फिरता हूं। 

छझासिम--तो फिर मेरे वागके भोवर क्यों आया था 

गोव०-राजे रजवाड़े नाव बादशाह बगैरहके घर न जाकर 
भीख माँगने बचा किसी कंगालफे घर जाता बावा ! 

रुग०-तू ज्लुरकूर गुधचर है। 

गोव०--( कासिमसे ) यह कया वावा, दीन दुनियाके मालिक 
बादशाह आलमगीरके अमठमें एक काफ़िर गुछाम मुसलमान 
फ़क्ीरको गाली देता हैं | दोहाई है वादशाहज्ञादा साहब, इसका 
विचार कीजिये। 

कासिम- में घादशाहजादा नहीं हं | 

गोद०--भूछ हुई मेंटे बाप--तुम वादशाहजादेके बाबा 
हो, वद्दी कौन जादा जिसे कद्दते दें-पेटरमें है झुंद तक 
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नहीं आता । दिछीके फार्सी शब्द अभीतक वरज़वान नहीं हुए 
बाबा | 

क़ाखिम--तेरा घर कहाँ है ? 

भगोंच०-चंगालमें ॥ चट्मांच बादशाह वाया | 

कासिम--इतनी दूरसे यहाँ क्यों आया है ? 

गोव०--में कई पोढ़ीका फक्कीर नहीं हूं। मनके द्‌ जे 
मारे मुश्किल आसान करते करते देशले निकछ पड़ा ह्‌ | 

फासिम--फ्या देशमें तुझे खानेको नहीं मिलता था ? 

शोंच०--वा चदशाह बावा। पेट्के मारे कितने आदमी 
फकीर होते हैं घावा ? यह जो चिराग हाथमें छेकर द्वार-द्वार 
घूम रहा है सो बाबा खाली प्रेमकी करतूत है--एक ख़ूबसूरत 
औरतकी मुहब्यतका फल है. वादशाह चावा ! 

क़्ासिम - (कुछ सहाजुभूतिके भावते) तुम ग़रीबके लड़के 
यद्द नशा केसे हो गया ? 

गोच०--घादशाह बावा, चह औरत कोई ऐसीगेरी नहीं थी | 
चह मेरी ब्याहता चीवी थी ; मेरे कलेज्ेम कटार मारकर भाग 
गई बाबा | शर्मेकी बात और पफ्या कह, मेरी बीवी गुलनार 
चहुत ही खूबसूरत थी | रंग एक दम लहसुनका ऐसा सफेद 
था; यबाछोंका मुच्छा जेले भानिकपीरकी चंवरी था। उसके 
चदनसे आप ही आप प्याज़की खुशबू निकलती थी। मगर 
बाबा कौएके घोखलेमें दीरामन तोता कंसे रह सकता है, पंख 
निकलते ही उड़ गई॥ ये भी तभीसे मुशिकिल-आसान फकीर 


हो, 


४६ था हु छ 
होकर धण्से निकल पड़ा हूं। एक जगह खझुना मेरी बीवी 
दविखनके देशमें आकर वाई चन गई है। इसीसे इस देशमें 
- आकर दस आदमियोंकी मुश्किक आखान कण्ता है और साथ 
ही साथ अपनी मुश्किलकी जड़ खोज रहा हूं । 

क़ासिम--तुम्हें यहाँ कोई पहचानता हैं ? 

गोच०--जोरूफो भगा देनेवाले फकीरको कौन पहचानेगा 
चावा, मगर हाँ यह चाचा (रंगनाथकों दिखाकर ) पहचाने तो 
पहचान भी खबते हैं | 

रंगनाथ--में तुझे केसे पहचान सकता ह', में क्या जानूं। 

भोच०--अरे चाचा, मुझे पहचानों या न पहचानो, छर देख 
कर तो पहचान सकते हो ? तुम तो चरके राजा हो । 

रग०-यह निश्चय चर ( जासूस ) है। जान पड़ता है इसने, 
छिपकर हमारी वातचीत झुनी है । 

गोव०--जञान पड़ता हैं क्यों कहते हो चाचा, सचमुच मैंने 
सब बातें सुनी है। सुखलमान कहीं भू 5 बोलते हैं? क्या कह 
बादशाह बावा, कलम खा चुका ह! कि बीबी गुरुनारकी वाक्क 
काटे बिता गोश्त नहीं ज़वान पर रखूंगा, नहीं तो जिस दिन 
काफ़िर चाचाकी बेटोफे साथ बादशाह बाबाका निकाह होगा 
उस दिन पेंट भर फलिया-कवाव खाकर बावबाकी मुश्किल 
आखान करता | थदह्या चह कसी औरत हे वाद्शाद्व चाबा; 
कया कहूँ घह परी है! 

छकासिम--छुमने कया उसे देखा है. ? 


छ 


(2) वीर-पूजा 7 छः 

के 

गोच०-एक दिन इन चाचाके घर मुश्किल आसान करने 
गया था तव् उले देखा था वाबा। बादशाहकी मर्जो मालूम 
होती तो उसी दिन उस परीको भोलीके भीतर रखकर यहाँ 
लाकर हाजिर कर देता । 

क़ासिम-ये सव काम भी जाते हैं | 

गोव०--वादशाह हुक्म दें तो खब कुछ कर सकता हूं 
असी दया करके इस वाद्शाही जगहमें--पेंरोंकी जूतियोंमें-जरा 
रखिये तो देख लीजियेगा, कि इस चट्गोवके वंगालीमें क्या घया 
करामातें हैं | 

क़ासिम-मुम्दें तुम अच्छे आदमी जान पड़ते हो; तुमसे 
मुझे कुछ काम है। इस चक्त जाकर बाहर ठहरो। ( दोनों 
पहु्रेदारोंसे ) यह आदमी मेरे पास रहेगा; कोई इसको तकलीफ 
न पहुंचावे | 

गोव०--( जाते समय ) या पीर मौछा-- 

( दोनों पहरेदारोंके साथ ) 

रगनाथ-यह आदमी वातें वनाकर अपने मसखरेपनसे आप 
को खुश कर गया है। मगर मुझे जान पड़ता हैं, कि यह्‌ दुश्मन 
की तरफका आदमी है। 

कासिम--कमसे कमर आपके लिये दुश्ममका आदमी या 
डुश्मन नहीं। आप जिस चक्त चिल्ला उठे थे, उस चक्त अगर 
एका-एक यह न आ जाता, तो जान पड़ता है, में अनमने सावसे 
चलघार खींचकर आपके सिरके साथ खेल कर डालता । , 
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रदुवा ध--आपके मनमें क्या अभी तक मेरे ऊपर क्रोध बना 
हुआ है ? आप अमी तक नाराज़ हैं ? 

कासिम--मेरी नाराज़गो दूर करना आपके हाथ ही में हैं । 
इस चक्त आप घर जाइये, अच्छी तरह सोचकर देखियेगा, 
घासन्तोका खयारू और ममता अगर आप न छोड़ सके तो 
आपको सिर्फ सिंहासनक्री ही आशा नहीं छोड़नी पड़ेगी, 
वादिक ज़िन्दुगी तदसले हाथ धोदा पड़ेगा । समझे | 

हि (प्रस्थान) 

रखुताथ--[स्वगत) वड़ी टेढ़ी समस्या है-क्या करू, जीवन 
सर्वंख बासन्तीको क्रिस तरह त्याग दूँ, और राज्यकी आशा 
ही कंसे छोड़ी ज्ञा सफती है?! बासन्ती भो सुन्दर है, राज्य 
भी सुन्दर है! मेरे रक्तमें वासन्‍्ती है; तो नसनसरमें राज्य पानेकी 
लालसा भरी पड़ो है। मेरे हृदयमें चासन्ती है, चाहर राज्य हे, 
मेरी आत्मामें चासस्ती हैं तों हृदयमें राज्यको अभिलापा है। 
मैं किसीकों नहीं छोड़ सक्के गा; मुझे दोनों ही चाहिये। लेकिन 
कासिम यहद्द फ्यों खुनेगा ? बह तो शत्रु, हैं| हो चह शन्र; में 
उसके पैरोंकी रज॒ सिरमें छणाऊगा; दिन-रात अनुनय-विनय 
कर उससे फरुणाकी भीख मसागूंगा | इतने पर भी क्‍या उले दया 
न आवेगी ? इससे भी क्या चंह न मानेगा? मेरे उजड़ें घरके 
उस पुण्य-पेड़कों उस्ाड़ने आवेगा (--ना दा, अब इस वारेमें 
बहुत विचार नहीं करूगा--मेरा सिर जेंसे फिय जा रहा है, 
दिमाग सदी नहीं है; आँखों और कॉनोंसे बिजली सी निकल 


ष _चोर-पूआा हे 
के 


रही है; अखि-मज्ञा-मेदाकी गांठ ऐसे टूटी जा रहीं हैं-जसे 

उन्हें कोई पीसे डालता है; नस-नसमें विषम घात प्रतिघात चल 

रहा है। बड़ा. कष्ट है--बड़ा कष्ट है--क्या करू' ? कहाँ जाऊ' ? 
| (प्रस्थान) 


दृश्य तीसरा ! 


स्थान---जहानाराका महरू | 
जहानारा अकेली 

जहा०--(स्वगत) भारी कर्तव्यका बोफ अपने ऊपर लिया 
है! परायां उपकार करना होगा, असागिनकी आँखोंके आंख 
पोंछना होगा | , सरजूका यह काम झुझे पूरा करना होगा। 
वह हिन्दू है, मगर मुझे उससे कुछ चिह्नंप नहीं है। घह मेरे 
आश्रयमें आकर रही है, अनुप्रहकी भीज मांग रही है। वह 
मेरी चांदी नहीं, सहेली है। में उसके आंसू पोंछगी; उसके 
चद्लीफे दिन ऐसे मलिन मुखमणडलको सवेरे सूरज्की किरणोंसे 
खिले हुये कमछके फूलकी तरह प्रफुछित वनाऊंगी। रसख्ुनाथ 
आता है, कौशलसे उसका इरादा समम्षना होगा, कौशलूसे 
ही सब काम पूरा करना होगा। 

(रज़नाथका प्रवेश) 
जदा०--आपहीका नाम रडुनाथ है ? 


ण्झ ण्द्ाडछ 
क्छ 


रड्ड०--जी हां शाहजादी साहवा । हजूंरने शुल्यमकों 
किस लिये अनुग्रह करके थाद्‌ फरमाया है ? 

जद्दा ०---आपकोी देखनेके लिये। कुछ काम भी है, वाद- 
शाहके यहाँ आपका काम पूरा हो गया ? 

रंग०--नहीं शाहज़ादी। यह भी नहीं जानता कि और 
छब तक इसी तरह रहना पड़ेगा। 

जहा०--इसमे दिनसे आप यहां ठहरे हैं । देश जानेके 
लिये जी नहीं चाहता ? - 

रंग०--कहाँ है मेरा देश | जिस देशमें मेरा घर नहीं है, 
आश्रय नहीं है, खान नहीं है, चह देश मेरा देश केंसा ? चह इस 
समय राजारामका देश है। उनका गीरव गीत आज सारे महा- 
राष्ट्र देशमें गज रहा है। में क्या आज फकोर होकर उस 
राजारामके दसवारमें सिर कुकानेके लिये देशको लोट जाऊंगा। 

जहां०--पयों, कया आपके जीरू और घाल-घर्व नहीं हैं! 

रज़ू० जी नहीं || 

जद्य ०--आपकने शादी नहीं की ? 

शंग०-की थी। लेकिन व्याहके वाद दी स्लीको व्याग दिया। 
उसके पिताने मेरे शब्रुका पक्ष लिया था। 

जहा०--सछरसे ख़फ़ा होकर जोरूकी छोड़ दिया ? व्याही 
औरत किसकी चीज है ? 

शंगू०--इतना नहीं सोचा । जिस शत्रु की छाँह नहीं छूना 
है, उसकी छड़कीको छूनेकी भी इच्छा नहीं हुई । 
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जहा+--इस वक्त आपकी औरत कहाँ है ? 

रंग-मालूम नहीं । खबर मिली है, कि इस समय चह 
कंगाल होकर राह-राह मारी-मारी फिर रही है। 

जहा०--तो क्या राज़ा र॑गनाथको औरत बिना आश्रयके 
अनाथकी तरह इधर-उधर मारी-मारी फिरेगी ? 

रंग०-रंगनाथ राजा ही कहाँ हैं. जो उसकी रानी होगी ? 
शाही दरवारके हर हरकारेके आगे; मुग़ल छावनीके हरएक सिपा- 
होके सामने जिसे अनुम्रहके लिए घुटने टेकने पड़ते हैं, वह भी 
राजा है, चह भो मनुप्य है? बादशाह आलूमगोरका सिंहासन 
हिन्दुखानमें अदल ही, भारतकी हवामें मुग़छोंका भरडा सदा 
लहरात रहे ; छेकिन माफ कीजियेगा शाहजादी साहवा, में इस 
बातको फंसे भूल सकता ह' कि में एक मदनुष्यत्वदीन पराधीन 
दास हूँ! में अब राजा रगनाथ नहीं हूँ ; एक छज्ञा, घृणा और 
अपमानका आधार पात्र मात्र हँ | इस हृदयमें अब प्रेम या 
फिसीकी याद कुछ नहीं है। राज्य चाहिये राज्य; राज्य 
पहले है, खली पीछे है। पहले प्रधानता प्राप्त करूँगा, फिर प्रेम 
देखा जायगा ! 

( सरजका प्रवेश ) 

जहा०-क्यां सरज्ू 4 

सरजू--आपकी तबियत खराब थी; अब आप फंसी हैं-- 
यही देखने आई थी | 

जहा०-मैं भच्छी ह ; तुम जाओ। 

( सरजंका प्रह्थान ) 
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रंग०-चाद कसी सुन्दरता है ! ०५ 

जहा०-बया हुआ, आपको तबियत क्या कुछ ख़राब हो 
गई है ? 

रंग०--सममर्मे नहीं आता, तवियत खराब हो गई है, या 
आराम हो गई है! यह घेदना है या विछास है--प्रमोद है या 
प्रमाद है ! ; 

जहा०--यह सेग तो घुरा नहीं है--आपको क्या अकसर यह 
रोग खताता ऐ 

रग०-जी नहीं, एक्राएक कलेजेके भीतर न जाने कैसे होने 
लगा, शाहज़ादी ! अमुग्नद करके इस अधीनक्तों एक बात पूछ- 
नेकी आज्ञा दीजियेगा क्या ? 

जहा०-एक नहीं, एक सो बातें पूछिये । 

रग०--चह कोन है ? 

जहा०--कौन ? 

शंग०--वही जो अभी आकर चली गई हे | 

जहा०--उसका नाम सरजू हैं; मेरी एक वान्दी है...हाँ 
चह में यह कह रही थी कि आपको इस खतरनाक जगहमें जो 
मैंने खुछाया है उसका एक खथब है... 

रंग०--( अनमने भावसे ) वेश्रद्वी माफ हो...बह तो कोई 
हिन्दू औरत जान पड़ती है ! 

जहा०-सिफ यही | या भोछी भी जान पड़ी ! 

( सरजका फिर प्रमेश ) 
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२रग०--कीसी सुन्द्रता है ! 

सरजू-शाहज़ादीजी, उदयपुरी वेगमने आपको सलाम कहा 
है। 

जहा०--राजा साहब, में जाती हूं। . ससजू आपको विदा 
कर देगो। और किसी दिन आपसे बातचीत करूँगी । 

( प्रस्थान ) 

खसरज़ू-(स्पगत) स्वामीका हृद्य एकदम तो सूख नहीं गया । 
इस द्वष्टिका मतलब फ्या है ?--छालसा था प्रेम ? (प्रकट) आप 
कया अभी जाय॑ंगे ? 

रग--जरा ठहर कर, आपसे क्या दो-एफक बातें पूछ सकता 
हूं ः 

सरजू --फहिए | 

र॑ग०--आप हिन्दू र्मणो होकर मुग़छू र॑गमहलूमें क्यों हैं ? 

सरजु --भाषही हिन्दू होकर मुग़छोके द्रवारमें क्यों हैं? 

रग०-मुझे अन्यायके साथ मेरे राज्यले हटाया गया है, इसी- 
से, अपना न्यायसंगत अधिकार फिर पानेके लिये में वादशाहसे 
सहायताकी प्रार्थना करने आया हूं । 

सरज में भी अन्यायके साथ अपने राज्यसे चिकाली गई 
हू, इसीसे-- 

रग०--ब्या आप किसी राज़ाको रानी हैं ? 

खरज हुए एक स्त्री राजरानी है, अगर उसका पति प्यार 
और आदर करता है। में इस समय भीख माँगनेवाली कड्ढाल हैं| 
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रग०--आहा, ऐले कव्पव्क्षकुसुमकों अनादरसे धूलमें फेंक 

देनेयाला कौन पापी है ? 
-. सरजु --जान पड़ता है, आप चैसे नहीं हैं, कल्पवृक्षकुछुमका 

आदर करना जानते हैं ? 

रंग०--इस पारिजात पुप्पके आगे पृथ्वी भरका साम्राज्य 
भी चुच्छ है । 

सरज--देखती हू, आप तो लछलित आलापसे ऊहलनाकों 
लुमानेमें अत्यन्त चतुर हैं। छेकिन उस समय मेरे कानमें सनक 
पड़ गई थी--भाप शाहज़ादीसे कह रहे थे कि सखुर पर नाराज 
होकर आपने अपनी स्तीको त्याग द्विया है--क्यों ? 

रग०--चह कया इतना बड़ा चिठुर काम है ? 

सरजू --नहीं साहब, चह खूब दयाका काम है। जांने 
दोजिए, उस जिक्रत्नी जरूएत नहीं है। मैं आपसे एक बात 
पूछती हू। भाप खार्थ सिद्धिके लिये विदेशीके चरणोंका 
आश्रय लिये हैं, अपनी जातिके लाशके ऊपर सिंहासन विछा- 
कर भसानके राजा होनेकी कामना करके उसके लिये छाछ- 
यित हैं। अच्छा, अबतक आपको उसमें कहाँतक सफलता 
प्राप्त हुई है ? फ्या एकबार भी आपके ऊपर विजय-छश्टकीका 
छपा कटाक्ष छुआ है ? 

रग०--ता--नहीं हुआ, लेकिन उसका कारण एक नीच- 
हृदय चिछासलूंपट मुसलमान सेनापतिका आरूस्य और उपेक्षा 


है। क़ासिम खाँ अगर एक वार मन रूगाकर लड़ता... 
८ 
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# 

सरजू - क़ासिम लड़ेगा १ हिन्दू राजाकों सिंहासन पर विठा- 
नेके लिए मुसलमान लड़ेगा ? क्यों क्या आपके क्षत्रियवाहुमें 
छकवा मार गया है ? 

र'ग०--में अकेला... 

सरजू--न- सिफे अक्रैछा ही नहीं आप हैं ही नहीं, आपका 
जीवन नहीं है, आप मुर्दा हैं। पुरुषकी शक्ति ख्री है, शक्ति 
हीन पुरुष मुर्दा है। झुर्दा मद किसके लिए संसार, परिवार 
जोड़ेगा, राज्य और ऐश्वये किसके लिए, किसकी छलाज, 
धम्म, इज़त वचानेके लिए आप प्राणोंकों तुच्छ समरूकर आगके 
छुंहमें दोड़ जायेंगे, किसके मुंहको याद्‌ करके आपके 
हृद्यमें बछ आवेगा, किसकी तेजसे भरी चमकीली स्नेह दृष्टि 
की सुधा-वृष्टिसे आपके शरीरमें लगे श््रोंके घाबोंकी जलन 
दूर हो जायगी ? अशोकवाटिकामें केद जानकीके आँखुओंसे तर , 
सुखमण्डलकी याद्‌ न भाती तो क्या रामचन्द्र रुश्मणकी छातीमें 
लगी हुई शक्तिकी चोट सह सकते थे, या शावणको उसके वंश 
खहित मार सकते थे १ अ््ु नका गाण्डीव धनुप नहीं, भीमसेन 
की गदा नहीं, श्रीकृष्णका पृष्ठपोपक होना नहीं--कुरुक्षेत्रमे 
पाण्डवॉके प्रचण्ड प्रराक्रमका प्रधान कारण क्ुपित कृष्णकी 
छुटिल द्वप्टि ही थी, उनकी ए'ड्ी तक विखरी हुई बेड़ी ही थी, 
कर्णाटकराज आपने शन्रुके .रुधिरले हाथ रगनेका इरादा किया 
है। भगर'आप उस रक्तकों किस द्रीपदीके केशोमें पोंछेंगे ? 

रंग०--मैं समझता हूं, आपकी ऐसी पत्ती पाकर अत्यन्त 
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हीन पुरुष भी जगतको जीत सकता है। आप चातों--बातोंमें 
अपने ऊ'चे घरामैका आभास दे चुकी हैं। अब आप फ्या बता 
सकती हैं कि कितने समय तक साथना या तपस्या करनेले 
आपकी ऐसी पत्नी भाप्त हों सकती है ? 

सरजू--गणहीन ढीठ और घज्चछ दासीको रूजाइये 
नहीं। मेरी वात छोड़ दीजिये, हाँ आप साधनाको बात जो 
पूछ रहे थे उसके बारेमें मेंने सुना हे कि सब खाधनाओंका 
श्रेष्ठ मागे प्रेम है। प्रमले ईशघर भी सिल जाते हैं । 

शंग०- प्रेम सुन्द्री प्रेम | दम भर वातचीत करनेके वाद 
ही तनिक इस तिलोत्तमातुल्य तुलना हीन रूपकी रूलक आँखोंके 
आगे पड़ते ही जैसा प्रेम हो गया है उसे में किस तरह 
सममाऊ । 

सरजू--ठहरिये, ठहरिये | में अपने ऊपर प्रेमका परिचय 
नहीं चाहती | अपनी जातिके ऊपर आपको प्रेम कहाँ है ? जिस 
ध्र्ममप्राण मरहठा बंशर्में आपने जन्म लिया है, उसके ऊपर 
आपको अमुराग कहाँ है? जो अपनी जातिसे घछुणा करता है 
अपने घम्म से घुणा करता है, बह कया ख्रीको प्यार कर सकता 
है ? राजन, प्रेमकी साधना कीजिये, चिद्ेप छोड़ दीजिये, अपनी 
ज्ञातिके प्रेमले अपना हृदय भर द्ीजिये। तब देखियेगा कि 
उख पवित्र प्रेमके आकंप्णसे आपकी मानख्ी प्रतिमा आपसे 
मिल जायगी । 

रग०--सरजू ! तुर्हारी वातोंसे मेरे दृद्यमें हलचंठ मच 
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गई है। वासन्‍्ती भी ऐसी ही बातें कहती है। में खोचूंगा 
सरज --अव जाइए, यहाँ और ठहरना उचित नहीं है | 
रग०--चलों | ( जाते जाते ) तुम मेरी सरस्वती हो, तुम 
मेरी लक्ष्मी हो, तुम मेरी शक्ति हो, छद॒यमें रहोंगी मेरी रक्षा 
होगी। दृदयसे हट जाओगोी, चेसे ही राह भूल जाऊंगा | 
( दोनोंका प्रस्थान ) 





दव्श्य चोथा । 


स्थान--रंगनाथका घर। 
( वासल्ती भाती है। ) 
गीत 
सभी मिलकर सदा तुमको करें हैरान हे इग्वर। 
कभी क्‍या उनकी वह बेहद मिठेगी कासना हुर्भर ॥ 
न चाहे तुमको कोई, थे इसे चाहें--उसे चाहें । . 
सदा तुमको सताते हैं, न कुछ पाते है जीवन भर ॥ 
इसीसे इस हृदयमें यल्से आसन विछाया है-- 
तुम्हारे ही लिये छवामो करो आराम तुम इसपर 
हृदय मेरा तुम्हारे आगमनसे हो गया शीतल 
नहीं कुछ ओर चाहूँ में, न दृ'गी कष्ट कस्णाकर ॥ 
(सरजूका प्रवेश ) 
चासन्ती-- (चोककर) कौन कौत, तुम हो जी! (सरजूको देखकर) 
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कसा रूप हैं) बहुत ही खझुन्द्री हो! तुम राधिका हो, त्रजकी 
शानी राधिका हो | क्यों ? न 

सरजू-मैं कोन हं, सो फिए मालूम हो जायगा | पहले यद्‌ 
घताओ, यही राजा ए॑गनाथका घर है ? चह कहाँ हैं ? 

चासन्ती--बह तो इस समय घरमें हैं नहीं। मगर तुम 
बहुत ही झुन्द्री हो--खुन्दरी दो ! 

सरजू--राजा साहब अमोतक घर नहीं पहुंचे | आई-- 
बच गई | अच्छा हुआ। 

चासन्ती-तुम फ्या उन्हें पहचानती दो? तुम दया उनकी कोई हो १ 

सरजू--सुमसे मुझे बहुत बातें कहनी हैं। तुम तो वही 
छड़की हो न, जिसे राजाने पाछा है. ? 

चासन्ती--हाँ में वासन्ती हँ । पिताजी मुझे शाहसे उठा 
लाये थे। चा-ना पिताजी नहीं उठा लाबे, मेरे दीनानाथने मु 
उठाकर पिताजीके हाथमें दे दिया धा। मेरे कोई नहीं था। 
ऐसे प्यार करनेवाले पिताकों पाया, मगर एक माता नहीं 
मिली। इसके लिये मै पिताजीसे बहुत कुछ कहती हू' । आहा, 
ठुम कसी झुन्द्री हो । तुम अगर मेरी कोई होतीं--मांता था 
वहन--तो क्‍या कहना था ! 

सरजू--में तुमसे बढ़कर सुन्दरी नहीं ह', तुम्हें कलेजेके 
भीतर रखनेको जी चाहता है। मगर अमी नहीं। राजासाह- 
चके साथ भेद हुई थी, चह आते ही होंगे। में और राहसे 
आई हूं, इसीसें पहले पहुंच गाई | 
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बासन्ती-पिताने तुम्हें देखा है, चह तुर्हें पहचानते 
हद? 

सरजू--तुम अगर थोड़ी देर्के लिगे अपने घरमें मुम्हें छिपा- 
कर रख स्को तो मैं तुमसे सब हाल कहगी। 

चासस्ती-- तुम यहाँ शहोगी ? रहो न...रहो न! में तुस्हें 
बहुत प्यार करूँगी । 

सरजू-सहगी; में भी तुम्हें खू,च प्यार करूँगी | मगर 
अभी नहीं | इस समय तुम चलो, मुझे अपने घरमें छिपा रकखों 
देखो, राजा साहव मेरे रहनेका हाल न जान पाचें, अभी उनसे 
कुछ मत कहना । 

चासन्ती--बयों अभी तो तुम कह चुकी हो कि घह तुमको 
पहचानते हैं । 

सरजू--बहुत वात चीत करनेके लिये समय नहीं है...जल्दी 
तुम अपने रहनेके कमरेंमें मुझे छोड़ आओं। इस समय गोरू-माल 
मत करो। पीछे तुम्हे मालूम हों जायगा कि राजाके भलेके 
लिये, तुम्हारे -मलेके लिये, में यहाँ आई ह'।. चुप क्‍यों रह्‌ 
गई १ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करतीं ? 

वासन्ती-ना ना, यह नहीं है, में तुम्हें देखते ही प्यार 
करने लगी हूं...त्‌ मं पर विश्वास नहीं करूँगी | तुम मेरे दौना- 
नाथपर तो विश्वास करती हो न! उन्हें प्यांर करती 
होन? 

सरकू--में दीनानाथकी दासी हूं, थे मेरे सर्बेख हैं| 
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बासन्ती--तब तो मैंने ठीक सोचा था। तुम ब्रजकी रानी 

शधिका हो। आशओो.., 
(दोनोंका प्रस्थान) 
(रज़नाथका प्रवेश। 

रड्अ०--रात वहुत हों गई है, जान पड़ता है, चासन्ती सो 
गई। मेरी बासन्ती माताके स्नेहकी भूखी है। अगर में उसे 
सरजूकी गोंदमें दे सकल तो सपनेम वालछिका की किसी बातकी 
कमी न रहे। थाह, मेंने तो सपनेमें नन्‍दनवन तैय्यार कर 
डाला! चासन्तीको पानेक्री इच्छा अगर कासिमके मनमें 
क्षणिक मोह पेदा कर दे तो विपम विपत्ति है। चह नीच 
प्रकृतिका आदमी है, चासन्तीकों बिना पाये मेरे राज्यक उद्धार 
में सहायता नहीं करेगा। एक वात और है, बह लुम्पटकी 
इप्टिसे न देखकर चासन्तीकी पत्नोके रूपमें अ्रहण करना चाहता 
है। बुराईमें भलाई इतनी ही है। मगर चासन्ती मेरे वनकी 
हरिणी है, घिजातीय व्याप्रके घर जाने पर डरके मारे ही घूख 
: ज्ञायगी | (नेपथ्यके अभिसुख् होकर) चासन्‍्ती, क्या सो गई चासन्ती 

( नेपथ्यम ) कोच, पिताजी ? आती हूँ। 

रंग०--ना ना, लछेटी रहो, उठो नहीं। ऐसी कुछ चिछ्तेप 
जरूरत नहीं है। 

( धासन्तीका प्रवेश ) 

चासम्ती--नहीं पिताजी, सोऊ'गी क्यों ? तुम इतनी देस्में 

आये हो, में सोऊ'गी फंसे, अबतक में वाहर बैठी थी। 
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के 

शंग०--वाहर क्यों बैठी थी ? 

बासन्ती--तुम्दारे लिये; ओर इस खयालसे भी कि शायद्‌ 
कोई आये जाये। 

रंग०*-देखो बेटी, अब तुम पहलेक्ी तरह वहुत्त चाहर न रहा 
करों। धीरे-धीरे तुम सयानी हो रही हो। भीख मांगने- 
वाले कड्डाल-फकीर आधे तो दासीके हाथ भीख भेज दिया 
करो। 

वासन्ती--क्यों, क्या हुआ ? 

र'लताथ--यह शहर चड़ा खराब है। यहाँ हज़ारों तरहके 
आदमी आते हैं। कौन किस इरादेसे आता है, नहीं कहा जा 
सकता। खुना है, इसी चीचमें कभी कोई फक्तीर आया था 
और तुमले भीख छे गया था। उस खालेने बड़ी बड़ी जगहोंमें 
जाकर-- 

बासन्ती--क्या सुझे गाछो दो हैं ? 

रंग०-ना ना गाली नहीं दी, बल्कि खूब तारीफ की है। 
लेकिन इस वादशाही शहरमें क्लीके रूपकी तारीफ़ उसके लिये 
विपद्चिका कारण वन खकतो है। 

चासन्ती--( हंसकर ) क्यों, तुम्हारे इस वाद्शाही मुल्कमें 
सुन्द्री ल्लियोंक्ों फांसी होती हैं क्या ? 

रग० --सुन्द्री ल्लियोंकों नहीं, वल्कि अकसर उनके सौन्द- 
यको वेशक फांसी होती है। 

चासन्ती--छीः छीः छुस्हारा चादशाह ऐसा नीच हैं! 
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रग०--में वादशाहके ख़यालसे यह वात नहीं कहता, लेकिन 
हां उनके कर्मचारियोंमेंसे अनेक... 

चासन्ती--समझा गई--समभा गई, बहुधा नोकरका 
चलन देखकर ही मालिककी तवियत पहचान ली जाती 
है 

रग०--अच्छा, . इन बातोंको रहने दो, जाकर सोभो | 
जानती हो, में तुर्हें किस लिये सावधान कर रहा था--तुम्द्यारी 
कन्या अवस्य बीत गई है शीघ्र ही तुम्दारा व्याह करना होगा, 
तुर्दारा जैसा अनूप रूप है, तुम्दारा जैसा खुन्दर खभाव हैं, 
उससे मुझे आशा है, कि तुम साधारण घरकी गृहणी नहीं वनोगी, 
मामूली घरमें तुम्हारा व्याद नहीं होगा । 

घासन्ती--यह तुम क्या कहते हो पिताजी, तुम फ्या मुझे 
अपनेलसे अछग या दूर किया चाहते हो १ 

रग०-छीः छी:! ऐसी वात नहीं कही | लेकिन बेटी, जान- 
ती हो, छड़कीके ऊपर पिताका अधिकार थोड़े ही समय तक 
रहता है। पराये घरमें जानेके लिये ही छड़कीका जन्म होता 
हैे। चालिका अवस्थार्में बद पिताकी ओर जवानीकी अवस्यामें 
पतिफी सम्पत्ति होती है । 

वासन्ती--तो पिताजी ऐसे घरके साथ मेरा व्याह न कर 
दो, जिसमें तुम्दें छोड़कर न जाना पढ़े। 

र॑ग०--दामादको घरमें रखकर पाछूंगा | छीः. ..छी: ! 

बासन्ती-तुम घरमें रखकर क्या पालछोगे; वल्कि यह कहो 

६ 


- घीर-पूजा छ . छू 

कद 
कि पृथ्वीके सब छोग उसी तुम्हारे दामादके घरमें रहते हैं और 
उसीका दिया हुआ अन्न खाते.हैं। 

- र॑ग०--बेटी; फिर तूने वही पागलूपन शुरू कर दिया ! 

चासन्ती--पिताजा, पृथ्वीपर मिथ्याकी मर्यादा फ्या इतनी 
अधिक है| कि कोई सच बातकी चर्चा चलाये तो लोग उसको 
पागल कहने लगते हैं ? 

रग--भगवानसे घ्याह करोगी--यह पागरूपनकी बात नहीं 
तो और पया है ? 

बासन्ती--क्यों, भगवान पिता हो सकते है माता हो सकते 
हैं, और पति नहीं हो सकते ? अभी तो तुमने कहा था, कि 
चालिका अवस्ामें पिताका और जवानीकी अवस्था पतिका 
अध्रिकार होता है. | पति अगर थुवतीका ऐसाही अपना आद्‌- 
भी है तो चह भगवानके रहते और फकिसीकोी अपना आदमी क्यों 
बनावे ? ४ 

रग०-अच्छा, तुम जाकर सोओ। इस समय मुझे वहुत 
काम है। कासिम खाँ युद्धमें जानेमें इधर-उधर फर रहा है 
अगर इस समय राजारामपर आक्रमण नहीं किया जो सका तो 
किर मेरी सारी आशापर पानी फिर जायगा | 

चासम्ती--पिताजी, अब और क्यों-- 

रग--इस समय तुम जाओ बेटी । 

( बासन्तीका प्रस्थान ) 
एग०(छ्वगत ) कासिमखांका अपराध पया है ] यह रक्तद्यर 
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बादशाह अनक्रा भी छुमा सकता है। पहले में जरूए सोचता 
था कि ए८ तुच्छ खीफ़े लिये छोग इतने छालायित घयों होते 
(िं१ छेकिन आज सरजुने मेरे हृदयमें, मेरे खयाठोंगें--घोर हल- 
चल मा दी हऐ। मस भूमिमें नदी पैदा फरनेके लछिये--मदहाति- 
शार्मे दीपक जलानेके लिय्े-मेटी राक्षती आशार्मे जान डालनेके 
लियें-फर्टास लख्ित-लीलालछाम छछना रत ससजू आकर देग्त 
पड़ी ! सरज्‌ नदीकी छदरॉफे समान छृण्ण-फेश-कछापमें ससजू 
के सावले शगोंकी शोभा छद॒रातो है। सरजुके नयनोंमें ्रतकी 
ब्रद्द रही प्रे म नद्दीफी चश्चछृता भूलकती है। सरजुके कण्ठमें 
फोयलकशी फोफली कौर फालिन्दीका आानन्द-पल्लोल प्रकट है | 
पछिदारों उस रूपको! बलिएहारों उस आवाजदी।! उसके 
मिडफनेमें भो योसी सदानुभूतिकी सान्त्वना थी! त्तिस्स्कारमें 
भी चीसा प्रीतिका पुरन्कार था! अनुयोग ( शिकायत ) में भी 
फंसा अमुनयका भाव भरा था । इस समय पहलेसे भो अधिक 
सिंदासनका प्रयोजन दो गया । फटीछे पेड़की फाटना दी इस 
समय ज्ोयनका एड मात्र उर्देश्य नहीं है, साथ दो साथ मेने 
फुछुम बुत्ष लगानेके खुकुमार संहत्यकतो भी प्रदयर्म स्थान दिया 
हैं। जो सिंदासन सरज्ूफे रुपते प्रशाशित दया उसका सूहय 
मेंरी दृष्टिमें अपरमित है 
( एड: सिधाहीका प्रदेश 
स्िपाही--भादाव अर्ज़, राजा साधन | 
रग०--आादय, पया सबर है 
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लिपाही--बहुत ही खुशीकी ख़बर है। छत्रपति राजोराम 
रायगढ़के किलेमें घिरे हुए हैं। आपका राज्य इस समय एक 
तरह अरक्षित है। इस खुयोगमें अगर आप वादशाही फरमान 
लेकर अपने राज्यमें प्रवेशकर सके तो जान पड़ता है, वहुत ही 
सहजमें आपका काम सिद्ध हो जायगा | 

र'ग०--कहते फ्या हो, सै असी फरमानके लिए द्रवार 
में जाता ह'। सेनापति तो तैयार हैं न ? 

सिपाही--सेनापतिकी तबियत अच्छो नहीं है। 

रगनाथ--तवियत अच्छी नहीं है! तो फिर तुमको यहाँ 
किसने भेजा है ? . 

सिपाही--जी, सेनापति क़ासिमखाँ वहादुरने ही मुझे भेजा 
है। चह इस समय पलंगपर पढ़े हैं । 

रग०-भअच्छी बात है में खुद ही सेनापतिका काम करूँगा, 
जल्द जाकर सेना और पल्टन तैयार करो । 

सिपाही-कासिम णाँकी फीज दूसरेकी मातहतोमें लड़नेके 
लिए राजी नहीं है। ह 

रग०-यह क्या | तो फिर कसिम्खाने तुमको मेरे पास 
क्यों भेजा हैं| में अकेले जाकर ही अपना काम सिद्ध कर सकता 
तो फिर इतने दिनोंसे यहाँ पड़ा हुआ उनकी तावेदारी फ्यों 
करता १ 

सिपाही-सेनापतिने कहला भेजा है, कि ऐसा अच्छा मौका 
फिर हाथ नहीं लगेगा ! 
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रुथ-सां तो निश्चय है । 

सिपाटी---लेकिन सेतापतिकी तवियत खराब है । 

एग०--इतनी देसमें क्या हो गया ? 

सिपाद्दी--बड़ी भारी वीमारी हैं]. रा बहादुर्ने कहा है, 
कि उस वीमारीकी दवा आप हीके पास है । 

रु ग०--हँ | रु 

सिपाही--आज अगर सेनापति आराम हो जायें तो परसों 
सन्ध्याके पहले आप अपने पुए्तैतो सिंहासनपर विचा किसी 
विप्नके वेठ सकते हैं । 

रग०--( स्वगत ) वही तो छापर्वाहीसे खो दूँगा, लापर्वाही 
से जो दूँगा! एक लड़कीके पागलरूपनर्मे भूछकर कापुरुषकी 
तरह बाप दादेका राज्य उयबारना छोड़ दूँगा | 

सिपाही-आज पिछली रातको क्ूच करनेसे कल दोपहरके 
पहले दी-- 

रग०--हाँ हाँ में समझ गया, अब मुझे समभना न होगा 

सिंपाही-लेनापतिको जेसी हालतमें रख आया हूं, उससे 
जान पड़ता हैं वीमारी और भी बढ़ गई होगी । 

रग०--आप ठहरिए, में दवा लिये आता हूं। 

( रंगनाथका प्रस्थान ) 

सिपादी--( स्वग॒त ) हायरी दुनियाँ | यहाँ लड़की, लड़का 
माँ बाप जोरु: दोस्त कोई किसीका नहीं है | वावा--खाली 
अपना मतलब छी है| 'में' ही सब कुछ हैं। पं! साहब जहाँ 
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सोलह आनेकी जगह अठारदह जाने पते हैं धहीं स्नेह, ममता 
प्रेम-प्यार सब है! और पों? खाहवके छेव देनमें दमड़ी-अदृघी 
भर इधर-उधर होते ही, मधेरे घरसे खज़ातश्ी साहव मिकछ 
आकर मवकों ऐसा सोधा समम्य देते है. कि तव अपनी ही भा 
के पेटले पैदा सगे भाईकों सोजन देवा भालरुस्यक्रों सहारा देना 
हो जाता है, डुधमुद्दी वेदोको बूढ़े खूसटके गले मढ़ने के खिवा 
उसे खुखी वनानेका और उपाय नहीं रह जाता, जातिका अभि-'* 
मान महापाप जान पडता है; चाप दादेका धर्ग छोड़े विना 
खरे जानेकी और खोढ़ी खोजे नहीं मिंलवी । इसी तरह सब 
अपने सुभीतेफे माफिक शास्त्र, उपदेश, ज्ञान, तत्व पानीकी तरह 
समम्ध वृममकर थों? साहब सोलह आने अपने सोग-छुखपर द्खल 
करते रहते हैं। 

चासन्ती---( नेपथ्यमें ) मेरा और भछा क्‍या होगा ! तुम्हारे 
खुखके लिए में अपने प्राण तक दे सकती हूँ । | 

रग०--( नेपथ्यमें ) तुम्हारा भछा ही मेरा भरता हैं--तुम्हारा 
झुख ही मेरा खुख है। 

सिपाही--("बसव) यही जी यही, तुम्दाय भला-मेरा 
सुख ! जमा खर्चे चाहे जो हो, कैफियतर्में दहरा-मैरा भला, 
मेरा सुख! हो गई, सरदार णाँ साहबकी बीमारी दूर होनेकी 
दूबा, तेंग्यार हो गई। अब शायद्‌ यह गन्धमादन पहाड़ उखाड़ 
कर, कंधे पर छादकर, मुम्दें ही ले जाना पड़ेगा ! 

रंग०---जेपथ्यमें) निश्चिन्‍्त रहो वेटी--तुम निश्चिन्त रही | 
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सखिपाही--अब निश्चिन्‍्त नगरमें जाकर एद्‌ दम निश्चिन्त 
हो ज्ञायगी । रज्जुनाथका प्रवेश) 

रंग०--दवलदार साहव, सेनापतिसे पालकी भेजमेके लिये 
कहिए; मेरा मंगल चांहने वाली घासन्ती जानेफे लिये तैय्यार है। 

सिपादी--ऐसे शुभ समयमें आपका वहाँ रहना मुनासिव है। 

संग०--ना ना, हम छिन्दुओंकी ऊड़कियाँ चापके घरकों छोड़ 
कर जाते समय घहुत रोती-धोती हैं। चह द्वश्य में नहीं देख 
सकूगा। में दरवारमें जाता हं--बादशाहसे फरमान लाना 
होगा! थाज ही पिछछो रातकों कूच कर-दं.गा | 

लिपाहदी--जों हुक्‍्त | (कुछ दूर जाता है) 

रंग०--छुनों सुनो, हचछदार साहब--एक बात पूछनी है। 
में ज्ञानता है, तुम सेनापतिके विश्वासपात्र पुराने नौफर हो। 
एक वात पूछेंगा, उसका सच जवाब दोगे ? 

सिपाही--पूछिये । 

रंग:--कासिम खाँकी वीवियाँ छूब सुखले रहती हैं? घह 
उन्हें किसी तरहका कष्ट तो नहीं देते ? 

सिपाही--सुभानअछा ! कासिम खाँ! बहादुर दुश्मनके 
खामने दाना हैं, मगर वो वियोंके सामने--- 

रज्जू०--बल हो गया | यही पूछना था। मेरी चासन्ती 
बड़ी दुठारी दे । 

सियाद्दी--यह भी छट्दनेकी वात है जनाव | बन्दगी | 

(सिपाद्दीका प्रस्थान) 


& वीर-पूजा 9 २ 
ह्ंद्ध ' 


रज्न्‍ू०--क्ा कर डाला ! क्मों वासन्तीकों सेनापतिके हाथ 
में देना मंजूर कर लिया ! उस सरल, सुन्द्र, दिव्य छावण्यमयी 
खाक्षात्‌ धर्म रुपिणी वाछिकाकें सिवा इस जगतमें मेरां और 
कोई नहीं है। आज मैंने उस रज्को अपने हाथले फेंक दिया ! 
क्या करूँ---और उपाय नहीं है, प्रथल छाछूसाकी आगमें अपनी 
आहुती देकर आज में अपनेको भूछ गया ह'...अपने ही मनके 
ऊपर भआाज मेयर कुछ जोर नहीं है ]...अब छौट कहाँ सकता हू ? 
खूब सम रहा हैं कि आगकी ओर भ्पटने चाले पतडुकी तरह 
में उस भयानक छारूखाकी आगमें जलकर भस्म हो जाऊंगा; 
तो भी और राह पर चलतेकी शक्ति मुरूमें नहीं है। छुरकांक्षा- 
की विपम चोटले कितने ही कुकर्म कर चुका ह'। घुरे कर्म करके 
आत्म सन्तोप भी प्राप्त किया है। घासन्तीकी हत्या करके 
भी तृप्त दोझगा । वह मेरे राज्यसुखका विप्न है। उसे देकर 
अगर राज्य पाऊं तो जानो में सव कुछ पा गया | राज्यकी छुरूः 
नामें रमणी--तुच्छ-भत्यन्त तुच्छ है। राज्य आचे, सखी जाय 
उसके साथही स्नेह..,मोह ममता...सव जाय | ये सब भाव 
मरते ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन राज्य सदा रहता है | राज्य 
आवे रमणी जाय ! 

(प्रस्थान) 
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के 
ट चश्य पाचवा । 
* कक रु 
स्थान--रंगनाथक घरके पास की सड़क | 
(चोकीदारका प्रवेश) 


स्थान--लोने वाले जागों--होशियार रहो! डेढ़ वजा है. 

होः हो: | घाँस दो जवातों अपने मकानले | रैयत होशियार ! 
(मुश्किल आ्यासानके वेपमें गोवद्ध नका प्रवेश) 

गोव०---था पीर... 

चीकी०--भरे तुम कौन है ? 

गोव०--फकीर है वाबा, या पीर मौला..,. 

चीकी०--इतनी रातकों चिराग जछाकर चिल्लाता है-तुम 
चोद्दा है ! | 

गोब०--वाह वाह दाह चाह--ठुम वड़ा समरूदार है ! तुम 
डेढ़ कोससे चिल्ला चिल्लाकर गलेवाजी करता है, और हम इतनी 
बड़ी मशारू जछाकर तुर्दारे सामने से चोरी करने जाता :है ! 

चीकी० -तुमने फ्या चुराया ? कहां चोरी की है ? 

गोव०--चौकीदार साहब यह क्या तुम असड्भत बात बोलता 
है? तुमको धोखा देकर चोरी करनेले उसे धर्म केसे सह 
सफेगा ? धर्म पा नहीं हैं? आज भी तो सोमवारके बाद 
मंगलवार होता है, नारियरके पेड़में रमडू पेदा होती है ! 

चौंकी०--तुम चोर नहीं है ? दीक कहता है ? 

गोंब०--अरे अगर ऐसी बड़ी चोरीकी विद्या जानता तो 
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फिर हम इतना ठुख उठाकर झुश्किल-आखानी क्यों करता १ 
छुम दया करके हमकों शागिद करेगा ? 

चौकी ०--काहैका शागिद ? 

गीव०--यही चोरीके इल्मका । 

चौकी०---क्या हम चोरी करता है ? 

गोव०--हम क्या यह कहता है ? इस समय तो घरफमें वेटक्े 
बकरा मारता है, मगर पहले तो करता था | जैसे छुगनू चाम- - 
से प्रसिद्ध कीड़ा पकत्ते पकते तिवली हो जाता दे, बैसे ही चोर 
भी पक्का होते होते चौकीदार वन जाता है। क्यों यही, चात है न ? 

चौकी०--तुम्हारी वोछी कुछ समभमें नहीं आाता। छुम 
कौन देशका आदमी है ? 

गोब०--उस मुलछुकका, जिसमें उल्लूक नहीं होता--यही 
छुम्दारा ऐसा ! 

चौकी०--तेरे चिरागके भीतर पा है ? 

गोव०--तेल है, और क्या है। छो थोड़ा नाकमें डारू छो 
और निश्चिन्‍्त होकर सो रहो--मजेसे खर्राण लेने लगोगे मियां ! 

(तेल लेकर चोकीदारकी नाकमें डालता है ॥) 

चौकी०--कया तुम हमारी मूछ पकड़ेगा ? यह डंडा देखा ! 

गोव०--भरे डंडा कहां है चौकीदार सांहव, यह तो एक 
शवणका रोयाँ है ! 

चौकी०--अच्छा साले खड़ा रह, तुमको हम दिखा देगा 
अपना डणडा| वस चुपचाप खड़ा रद ! 
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( चौकीदार सह लेकर मारने दोड़ता है। गोवर्द्धान लद्का सिरा पकटकर 

पीछे गकैलता है और चौकीदार गिर पड़ता है। ग्रोवर्द्धनके 

भी भूक पड़नेसे उसके दीपकले ऋुछ पैसे गिर पढ़ते हैं ) 

चौकी०--अरे गिर गया-गिर गया; तुम साला भागा फयों ? 
गोंब०--बरड़ा अन्याय किया १ जनाव कोशिश करके हमारा 
सिर फोड़ेगा और हम चुपचाप खड़ा रहेगा ! हम काठके पुतल्ले- 
की तरह खड़ा नहीं रहा, बड़ा अन्याय किया--क्यों १ 

चौकी०--ठुम डरके मारे हड॒बड़ा करके भागा, तभी तो हम 
गिर यया २ 

गोद०-हम डरा कहाँ मिर्या ? तुमको पकड़ने चला, सो 
उलशें अपना सब पैसा फेंक दिया | 

चीकी०--(जल्दीसे) पैसा कहाँ है---कहाँ पैसा है? 

गोच०--बाह-बाह, अब तो तुमने हमारी चोली ख़ुबच साफ 
समम् लिया! 

घीौकी०--बत्ती दिखा भाई | 

गोच०--ले साले ले। किसी अन्धे-धुन्धेकों दिखानेके लिये 
घिराग लिये था; छेतूहीले। 

चौकी०--( पैसे उठाकर ) तुम बहुत अच्छा आदमी है। 

गोवच०-तुम इतनी देरमें यह वात समसय | हम बहुत अनु- 
गद्दीत हुआ | 

चौकी ०--देखों, हम थोड़ी दूर पर, उस मोड़में, खड़ा रहेगा। 
छुम इस राजाके घरसे जो कुछ ले सको के छो। जानेफे चक्त 
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रहो-- 
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( प्रस्थान ) 

गोच०-भाहा, सच है, सत्संगले काशीवयासका फछ 

होता है! ' 
( सिरसे पैर तक चादर लपेदे हुए सरज का प्रयेश ) 

सरज़ू--फ़्क़ीर साहब--- 

गोव०--या पीर--- 

सरजू-चुपचुप (अशर्फी देकर , यह छो। आज शातको 
तुम्हे अब भीख मांगनेशी जरूरत नहीं है। अपना यह चिराग 
लेकर जरा मेरे खाथ चलों न ९ 

गोव०--अब यह और कौन है बाबा ? अजी सुम्दार क्या 
मतलब है ? 

सरजू--कुछ नहीं, अपने चिराग़क्नी रोशनीमें र|गमहरल तक 
मुझे पहुंचा आओ। में तुर्हें और भी चकसीस दूगी। 

ग्रोच०--ओएः रंगमहलमें जा रहीं हैं? श्रीमतीका अभिसार 
है क्या ? सो में छलिता-विशाखा भी नहीं ह', खुदामा और 
खुबल भी नहीं हें। आप और राह देखिए मालकिन 

सरजू--एक औरतकों ज़रा राह दिखानेकी हिस्मत नहीं 
पड़ती घपा 

गोव०--जी नहीं, ऐसे अमिसारके काममोंमें कोई नहीं हूं | 
बल्कि चलो, धीरे धीरे तुस्हे तुम्हारे घर पहुंचा आऊ'। 
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सरजू--वात-चीतसे तुम भक्ठे आदमी ही जान पड़ते हो । 
विश्यास करी, मेरा कोई घुरा इरादा नहीं है | 

गोच०---छुदाकी कसम ? 

सरजू--में हिन्दूकी चेटी हूं । 

गोच० -हिन्दूकी बेदी हो ? इसीसे तुम रगमहलरूमें जाना 
चाहती हो ? उसके बदले चलो, में यह दीपक साथ लिये 
चलता हूं, भीमा नदी यहांले बहुत दूर नहीं है। “लो भैया! 
कहकर दी एक छलांग; कहो तो में पीछेले ढकेल देनेके लिए 
भी राजी हूं। तद पर तोफा नर्म विछोना है--और बड़ी ही 
ठंडक हैं । भजेमें नींद आयेगी । चलो-- 

सरजू--तुम कौन हों? हिन्दूकी बेटी खुनकर मुझे र॑ग- 
महलूमें जानेके चदले भीमाके जल्में जान देनेके लिए कहते हो, 
तुम कौन हो? 

गोब०--में मुश्किकक्‍-आसान ह'। मरसने पर सब झुश्किलें- 
आसान हो जाती हैं | इसीसे तुम्हें सीधी राह दिखाये देता हूं । 

सरजू--5हरों तो-ठहरों तो--तुम फिए बात चीत करो | 

गोबर ०--यह क्या--चोर चोर मौसेरे भाईवाला मसला 
है क्या? 

सरजू --चुप क्यों रह गये! जरा रोशनी ऊंची करो। 
निश्चित वी है-तुर्हारा नाम फ्या गोंवद्धन है ! 

गोव०--तुम या तो भग्यूक्ती मा हो, या दौदी हो। यहाँ 
और तो कोई औरत मुझे पहचानती ही नहीं है । 
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सरज्‌ -में तुम्हारी वही वहन हं-यह देखों। 
/ चादर हटा देती है। ) 

गोंच०--यह क्या दीदी है ] 

सरजे -मन नहीं मनता ! 

गोव6 -ना, माननेकी मद नहीं चाहता। मेरी दीदी कहां 
है? 

सरजु --तुग्हारी और कोन दीदी हैं ? 

गोव०--मेरी दीदी सतोगरसे उत्पन्न दूधकी श्ोई वेकुण्ठे- 
शबरी है| मेरी वहन चांदकी धोई सरखती है! मेरी दीदी 
बादशाह की वाँदी नहीं है। मैने अपनी दीदी को देखा था, 
बह ओससे तर हारखिंगारका फूछ थी। और, तुमको देखता 
हूँ, तुम चाग का बेहया बेला हो | 

सरज्‌ और अमर में कहूं कि मेरा चही भाई आज पेटकी 
ज्वालाले फक्कीर चना हुआ है, तो ? 

गोव०--वा, यह वात नहीं है। मेरे हाथमें मुश्किल-आसान 
का चिराग हे, मगर हृदयके भीतर तुम्हारे मुखका प्रकाश है 
सेनापतिकी आज्ञासे ही आज मेंने अपनी यह हालत चना रखखी 
हे! 

सरजू--वही तो कहती हं, चाहरके चेपकी तुमने अधी तक 
नहीं पहचाना ह' मैं जो रंगमहलमें जाती हूँ सो भी एक बड़े भारी 
कामसे | छुम अपने सेनापतिकी आज्ञाका पालन कर रहे हो, 
और में आज अपने पध्राणेश्वरका उद्धार करनेके यत्॒में लगी हूं। 
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गोंब०--प्राणपति ! ओी दीदी, छुम्दारे खामी हैं! उस 
दिन तुमने फहा फ्यों नहीं! चह कहाँ हैं? .- 

सरजू--इसी घर्में । 

भीव०--यह तो राजा रंगनाथका घर है। 

सरजू--चही मेरे खामी हैं । 

शोव०--ओ दीदी, तुम कहती क्या हो ? मुझ ऐसे पेरेगेरे 
निकप्मेकों तो तुमने आदमी चना लिया, और जो तुम्दारे सबसे 
चढ़कर अपने हैं, उन्हें माया मोहका चंधन कसे काटने दिया | 
ओ दीदी, ठुम सब कर सकती ही, मंत्र पढ़ो...मंत्र पढ़ो...चीज- 
मंत्र पढ़ों | तुम्हारा शिव शव होकर मसानमें पड़ा हुआ खो रहा 
है | उसे जगाओ ...जगाओ; कैछाशनाथकों कैलाशमें ले जाओ | 

सरजू--उसीके लिये-उन्हें छे आनेफे लिये ही यहाँ आई हैं। 
चलो तुम से खब बातें कहँगी ; उनले मेरी भेट हो चुकी है; पर 
चह मुझे पदचानते नहीं हैं | 

गोच०--गानेके खरमें) तारा तुझे पहचाच सकता कौन है!” 

सरजू-खुप-चुप। में अभी उन्हींके घर्से आ रही हूं। 
राज्यके लोभ से चह एक भयड्भर कुकर्म करनेको तैयार हैं। 

गोव०--जानता हूं दीदी जानता हूं; वही कासिमकी कार- 
स्तानी न? 

सरज्‌ ०--६ां; खामीने राज्यके छोमसे मेरी चासन्तीकों उस 
छापटके हाथमें देना मज्ज,र कर छिया है। उसका उद्धार करना 
दोगा। 
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गोव०--अच्छी वात है; उसके लिये अब पपा चिन्ता है ? 


सरजु--बड़ा कठिन काम है--कर सकोगे ? भरोसा होता 
हूँ? | 
गोव०-भरोखा है. तुम्हारे इस स्नेह पूर्ण मुँहका, भरोसा 
है “दीदो” इन दो अक्षरोंके घीज मन्त्रका | आओ दीदी चढो-- 
आशओथो। इस समय में कासिमका बड़ा प्यारा दोस्त हूँ। उस 
पाजीने तम्हारे इस शुणी भाईकों अच्छा ओर अपने कामदग 
आदमी समझकर उस छड़कीका सर्वनाश फरनेका काम सोंप 
दिया है--.इसी कामके लिये घूमनेपर वहाल किया है ! 

(प्रस्थान) 


दृश्य छठां | 


स्थान--भीमा नदीके किनारे कासिमका विछास भवन | 
( फासिम खाँ बैठा शराब पी रहा है। चारों ओर नाचनेवालियों 
खट्टी हैं। पास गोवर्द न खड़ा है। ) 
( नाचनेवालियाँ गाती है । ) 
( गीत ) 

पष्ठी रुप श्राँखोमें है बसा, दिलमें समाई हंसी है वह । 

सन अपने वशमें नहीं रहे, हुई है सुस्तोबत कैसो यह ॥ 

नहीं देखा जानें नहीं जिसे, नदों जानते कि है कोन बह । 
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क्यों हृदय उसोको है चाहता, कहता--'“उसी पे निसार रह” ॥ 
मनने उसे खुद है गढ़ा, दे उसीका खयाल हृदयकों भी । 
उशका मनोहर रूप वह, अजी देखता हूं में सब जगह ॥ 
अपनेको भूलते मैन ये जब देख लेते कहों उसे । 
उस माधुरीमें रहे मगन मेरा हृदय दिन-रात यह ॥ 
कासिम--बासन्ती, बीवी मेरी बेगम होगी ! फ्या तोफा है- 
क्या तोफा है-दिल छुश कर दो मुश्किल-आखान मियां ! 
गोव०-(६ स्व॒गत ) किस तरह दिल खुश करना होगा, चही 
सोच रहा हूं। ऐसा खुश करू' कि जन्म भर याद रहे ? भाधे 
तोलेमें अण्टाचित्त और पूरे तोलेमें चाजी-मात। हा-हा-हा, 
फाछाचांद अफोम; जीती रहो। पकी हुई छोड़कर कच्ची खाने- 
से आज बड़ा ही छुमीता हुआ। .(गानेके खरमें )? काछा रूप 
इसीसे भाता-? 
कासिम--क्या सोच रहे ही आखान-मिर्या ! शीराजीका 
गिलास दो; दिल खुश हो---दुनिया हंसे । 
गोच०--यह लीजिये जहाँपनाह--( मदिराका पात्र देता है ) 
कांसिम--( मदिरिका पान्न खाली करके ) वाह--वाह--चाह--चाह 
केसी मीठी रगीच शीराजी शराब हे। गाओ परियो-नाचो-- 
गाओ-मौज मनाओं | 
( नाचनेवाली गाती है। ) 
(गीत ।) 


सजनी; सथुर मधरसे रसिक्रको बॉँटनेद्दी फे लिये |-- 
श् 
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हम सब खिली हैं; रक्ञ-रस्त यह है सनेही के लिये ॥ 
दो०--भरा हृदयमें यह अम्तत रुप रद्न्‍नके सत्नः। 
रोक रख सकें हम नहीं इसकी बढ़ी उमड्भ॥ 
जी खोलकर अनमोल यद्द लेलो सनेद्दी के लिए । 
सजनी, मधुर मधु रस०॥ 
दो०--कौन पियासता है, यहाँ 'माये वद दिलदार। 
अपनी छथबुध भूलकर हो जाये सरगार ॥ 
'है स्थर्गका छलभोग यह हाजिर सनेष्टी के लिये । 
सजनी, मधुर मथु रस०॥ 
दोह०--चासीका आदर नहीं करता है संसार 
ताजेको सब चाहते १ देखो श्रॉँस पसार ॥ 
तैयार ताजे फूल हैं ये चतुर प्रेमीफे लिये । 
सजनी, मथुर मधु रस०। 
क़ासिम--जाओ परियो, अपने घर जाओं। मेरी जान बीवी 
यासन्ती आती होगी- 
( नाचनेवालियोंका प्रस्थान ) 
( सिपाहियोंके साथ पासन्तीका प्रवेश ) 
क़ासिम---आओो चीवीजान। 
घासन्ती-में एक साधरण दासी हूं, मुन्दे आप यह पया कहते 


हैं? 





कासिम-तुम कुत्ते काफिर रज्बुनाथके यहाँ एक साधारण 
दासी थीं- 
चासन्ती-में आपसे दाथ जोड़कर विनती फरती हैं. और 
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कहती हूं, मेरे आगे उनकी निन्‍्दा न कीजिये। उनकी निन्‍्दा 
कानसे खुननेसे भी ईएवरका झसुकपर कोप होगा | 
कासिभ-चह अगर तुमको रानी बनाता, तो में उसकी 
_निन्‍्दा नहीं कर्ता । णेर, जाने दो, चह बात छोड़ दो; अब तुम 
मेरी देगम होकर महरोंमें रहोगी | बीवी जान, भेरे यहां तुर्हारा 
छखुख और आराम देखकर सब लोग कुढेगे। 
घासन्ती--काहेको सु ? मुझे चह सुख न चाहिये । 
कासिम--यह क्या वीवीजान | बेखुरी वात न कहों। तुम 
थीं नॉकरानी, अब होगी राजरानी ! झुशी मनाओ बीबी जान 
खुशी मनाओ ॥ 
बासन्ती--मुरझे नौकरानी कौन कहता है,.,में राजरानी हैँ । 
मेरे दीनानाथ मेरे सर्वख है । उन्होंने मुझे सब खुख देकर खुखी 
चना रक्खा है ; मुझे कोई दुःख नहीं में दासी हं, कहिए, घया 
काम करना होगा £ 
कासिम--बीवी, ये सब रठी हुई वे मजेकी बातें छोड़ दो 
बीवी, सुनो चासन्तीवाई, अब नीच दासीकृत्तिकी चर्चा न 
चलाओ। मेरी बेगमोंमें तुम्हारी किचनी इज़त, दौलत और 
शान होगी ; किदनी हुक्कलमत होगी...इसकी भी तुर्हें कुछ खबर 
है वीवीजान ? 
चासन्ती--नहीं मालिक, इस संसारकी दोलत और हुकुमृत 
की मुझे अभिलापा भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है । 
कासिम--में जानता हें, उस कमवखझ्त काफिर राजाके यहाँ 
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तुम्हारी कोई साध पूरी नहीं होती थी-तुम किसी तरहकी खुशी 
नहीं मना सकती थी...इसीसे तुम्हें कोई होसिला नहीं होता। 
एक काम करो चासन्ती बीवी दुनियां अगर तुम्हें इतनी अधेंरी 
माठम होती है तो ( मदिरासे भरा गिलास दिखाकर ) मेरा यह रखू- 
दार शरंबंत जरा पीछो। ढुनियाका खुख तथ समर में आवेगा 
वाईजी | वीवीजञान, मेरी डुनिया है खुखका बाजार ।...यहाँ 
आई हो, तो अच्छी तरह मजा छूटों और मौज करो। 

वासन्ती--( रोती हुई ) दीवानाथ ! 

कासिम--रोती क्यों हो धीवीजास ? इतना समम्झा रहा 
हैं। फिर भी तुखहें काहिका छुः्ख है? ह 

बासन्ती--ढुःखसे नहीं, अपमानसे रो रही हूं] जिसने उस 
दीनानाथकों आत्मसमर्पणकर दिया है उसे छोंग किस साहससे 
लोभ दिखाते हैं ? 

कासिस--नहीं बीवी, में छोस भठा नहीं दिखाता। मेरे 
यहां खब सच्चा मामछा है। सचमुच में तुरहेँ अपनी बना लूँगा 
और जानसे बढ़कर चाहंगा। योलो तुम मेरी हो १ 

घासनन्‍्ती--आपको लेकर में क्या करूगी! जो इस सारे 
संसारकों पेदा करते पालते और मारते हैं, जिनके अनन्त रूप हैं, 
जिनके ऐएचर्यका अन्त नहीं है, उन्हीं दीनानाथकी में हूं । उनका 
सब ऐएवये ओर घन मेरा ही है। जो उन दीनानाथके प्रेममें 
डूब रहा है वह वया और किसीकों चाहता है! मालिक, दुनिया 
भरकी और आपकी सस्पत्तिके सारांशरूप-बासन्तीके जीवतथधन 
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दीनानाथकी पूजा-उपासना करो। साधारण ख्रीके लिये छाय 


लाय मत करो । है 

कासिम--अब भी वही बातचीत--सरदार कासिमखां फोई 
नहीं है ! 

वासन्ती--सचमुच मालिक, इस समय सरदार मेरे कोई 
नहीं है। हां, जिस दिन यह मेरी ही तरह मेरे दीौनानाथकों 
पुकार गे, उसी दिनले बह मेरे इएदेव हो जायंगे। 

कासिम--फिर घह्दीं रूखी कबिता ) में एक वातका जवाब 
माँगता हूं, तुम मेरी होंगी या नहीं ? 

बासन्ती--छी --छी, फिर चद्दी घात । 

कासिम--घासन्ती, तुम सज़ासे डरती हो ? 

बासन्ती--मनुप्यके निकट नहीं डरती | 

कासिम--अगर में त॒स्हें कैद्खानेमें डल्या दूं 

बासन्ती--उसमें कए्ट ही क्या है, वहीं घैठकर दीनानाथका 
साम जपूँगी, फेद्याना मेरे लिये देवताका मन्द्रि वन ज़ायगा | 
मालिक, जितना दो सके दुःख दो | दुःख पाये बिना उन दीना- 
नाथफे पास घीसे जञाऊगी, दुःखद्दी तो खुल है। 

कास्िम--( गोवर्द नसे ) बीबीजान दूदी फूटो लपजोंमें 
पया कद्द रदी हैं, मिर्या साहय छुनों। समझे आसान मियां, 
मैरी तबियत कमजोर दो रही हैं ; तुम बीवीकों समझाओं। 

गोव०--ह8ज र इतने छोगोंके बीचमें यह नई चिड़िया केसे 
फदेमें आा सकती है ? भीड़ ज़रा कम कर दीजिये। 
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क्राखिम--ठीक कहते हो आसान-मिर्या। खोजा पहरेदार 


सबको हटा दो । सिर्फ दो आदमी रह आऔँय, तुम और में क्यों ? 

गोव०--ठीक ठीक; अब देखिये सोनेके पिंजड़ेसे सोमेकी 
चिड़िया कैसे निकल जाती है। मै इन ढंगोंकों खूब जानता 
हैँ। ( पहरेदारोंके पास जाकर ) हटो सालो, हटो--हटो--देखते 
पया हो सालों, देखते क्या हो । झुँद फेलाये देखते प्या हो | हटो 
हटो, निकछो-- 

( गोवर्दन कासिम ओर बासन्तीके सिवाय सबका प्रस्थान ) 

गोच०--( स्वगत ) अरे बापरे | देखता हूं, साला मेरी चौद्ह 
पीढ़ियोंले बढ़कर नशेवाज है.] मेरी भोली खाली हो गई ; तोला 
भर अफीम खाया; अभी नशा जमा है कुछ कुछ ;आखोंमें भपकी 
भाने रूगी है| सोचा था सोलेको एकदम नशेंमें गड़पकर दूगा 
मगर अब देखता हूं, हम जंगाली जैसे नेवेद्यका मोहनभोग थाली 
भर-भर उड़ा सकते हैं, वेसेही यह आवकारीका भूत भी बोतलें 
हजम कर सकता है। अब इन व्यर्थ वातोंकी जरूरत नहीं है। 
इस खड़कीके वचनेका कोई उपाय करना होगा। ( कासिमको 
उठते देखकर ) बस अब नाकपर घूंसा जमाता हूँ, अब जाओगी 
कहाँ चीबी, आओ. आसान मियां जरा दूर रहो-- 

( घासन्तीका द्वाथ पकड़ना चाहता है ) 

बासन्ती--दौनानाथ तुम कहां हो! ( दोड़कर भीसा नदीके 

किनारे परके द्वारपर खड़े होकर ) सैया, छुझे अपनी गोदमें छो। 
[ सोमा नदीके जलमें फाँदती है ] 
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भोब०--( दौड़ जाकर ) दुश्मन ! 
४ कासिमको मारता ओर उसका गिर पढ़ना ) 
नेपथ्यमें--दीनानाथ ! 
मोच०--जा--सवब काम बिगड़ गया | वेदद्‌ अफीमने ऐसा 
काम कर डाला ! जञाओ कालाचांद, अब तुख्हारा मुंह नहीं 
देखूंगा ! ( अफोमकी डिबिया भीमाके जलमें फेंक देता है ) अरे अफीमी, 
तूने क्या किया छड़कीकों वा नहीं सका। आहा वेचारी छड़की 
की हड्टी पखछी चूर हो गई होगी ! दीदी, वेख जा देखजा, जों 
कभी नहीं देखा चही देख जा, गोवद्ध नकी आंखोंमें आंसू देखजा 
छी छी रोता क्‍यों हूँ? चह छड़की मर जायगी इसलिये, मर 
जायगी तो क्या होगा; चह तो अपने दीनानाथके पास जा रही 
है। गोवद्धन, मत रो--मत रो ।' तूने ठोक द्वी काम किया है 
बासन्ती वच गई; शीतानके हाथसे बच गई; पापीके हाथले उसकी 
रक्षा छो गई। और पा चाहता है गोवद्ध न, यह देख इंसता 
हुआ चाँद्‌ निकल रहा है, भीमा नाचती हुई बह रही है, वायु 
मीठे खुरोंमें गा रही है। आज सारा विश्व वासन्तीके वचानेकी 
खुशीमें मस्त हो रहा है। धत्य गोवद्ध न, तू धन्य है | आनन्द मना 
भाई, आनन्द मना, जी भरकर आनन्द मना ! मैया आनन्द्मयी-- 
( सीमाके जलमें फाँद पढ़ता दे ) 
पर्दा गिरता हे । 


ी छि 
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इश्य पहला । 





सान--जदानाराफे महलका बाहरी हिस्सा | 
(सरण, और र गनाथ ) 

शज्जू०--शाइज़ादी कहां हैं. ! 

सरजु--बादशाहफे महल्में | 

रज्०--बादशाएने आज दुस्वार नहीं किया १ 

सरज,--कह नदीं सकती, जान पड़ता है तथियत ठीक नहीं 
ह्दै। 

रक्नू०--तो फिर मुझे रजमदलमें किसने चुछाया है ! 

सरजु-मैंने। मेरा हुक्म था। 

रज्ज०--तू मने | तुम मी पपा कुछ दो गई दो ? 

सरझ--आप मुम्दो पया समझते हैं? दुपम-उपम देखकर 
समझ नहीं पाते कि में फौन हूं | 

रज़्०--बोलचाल तो तुमने खूब शाहजादियोंकी ऐसी दुस्स्त 
फर ली दे ! 

सरज -मुझे भी आप एक छोटासा वादशाद्र समम्धिये । 

रुंग०--अच्छा तो अब बताइए; इस तावेदारकों फ्यों तलय 


फिया गया है १ 
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सरजू--दो चार बाते फहनेको जी चाहता था | में कहती 
हू, इन मुग़लके घरमें आप और कवतक मेहमान रहेंगे ? 

रशध--जबतक विधाताने लिख दिया होगा | न 

सरज़ू --विधाताने अगर जन्मसरके ल्थि छिख दिया होगा 
तो क्या आप जन्म भर यदां रहकर मुग़लोंकी गुलामी करेंगे। 

एग०--उसके सिया उपाय क्या है ? 

सरजू-आपकना “यह उत्तर पफ्या घुद्धिमानका सा है 
हिन्दुका सा है 

ुग०--सच खसमभता हूं; समभता हूँ कि में यह कायरोंका 
सा काम कर रहा हूं; समभता हूं कि नाचीज निकम्मे नाला- 
यक्त नराघमका काम कर रहा हं। समभता हूं कि हिन्दू होकर 
दुश्मनक्की गुलामी कर रहा हं। लेकिन उपाय नहीं है। 
मेरी सस--नसमें...रक्तकी हर बूदर्में राज्यकी छालूसा बसी 
हुई है । सरज , एक ओर राज्य हैं दूसरी ओर खर्ग है। राज्यके 
बदले मुझे अगर कोई खर्ग दे तो में खगे भी नहीं चाहता राज्य 
मेरा ध्राण है...राज्य मेरा सर्व है ! 

सरज --राज्य पानेका अब क्या भरोसा है? 

रग०--वादशाह कहत हैं--है। फिसी तरह राजारामकों 
मारा जा सके तो फिर दृधिखन भरमें मेरा ही अधिकार होगा । 

सरजू -पपा बादशाह राजाराम और उनकी मरहठो सेनाके 
प्रतापकी मन-दी-मन नहीं जानते मानते ? राजारामने, बादशाह 
की फीजको चक्रस्में हाल रखा दे...एकद्म नेस्त-नाबूद 

भ्छ्े 
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किये डाल रहे हैं...वादशाहके सरदार और सिपाही घबरा 
गये हैं। 
रज्व०--यह संव हो, इससे क्या ? एक पचा तोड़ डालनेसे 
कहीं जड्ूछ उजड़ सकता है? बादशाहका प्रताप एक सागर 
है] उदकी बीस पद्चीस हजार फौज अगर मार ही डाली गई 
तो क्या हुआ ? समुद्रसे दो चार कलसी जल निकाल लेनेले 
घया चह जलशून्य हो जायगा ? 
सरजू-में कहती हूं कि हिन्दु सन्‍्तान अगर कोर्मा-कवाव- 
की गन्ध न सूंघ कर अपने देशकों जाय तो अच्छा न होगा क्या ? 
रंग०--जाऊंगा, सरजू, एक दिन जाऊंगा-या तो राजेश्वर 
होकर जाऊंगा, और नहीं तो फकीर होकर जाऊगा। चह 
दिन अब बहुत दूर भी नहीं हैं| 
सरजू--इस समय भी वही सपना हैं ! अब भी चही छुराशा 
है। 
सज्ू०--यह वात जाने दो सरजू रजुमहलमे में आया हूं 
तो क्या वादशाहजादीसे एक बार भेंट न हो सकेगी ? 
सरजू--कुछ कहनां है ? 
रंग०--कुछ नहीं; खाली मिलना है। 
सरजूके देखनेसे काम नहीं चलछेगा? फिर शाहजादीको 
देखकर फ्या होगा ? 
रंग०--शाहजादीकों देखना आंखोंलसे देखना भर है। खर- 
जूफी देखना हृद्यका फाम है। 
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सरज--रोगने पकड़ छिया १ 
रंग०--खाली मुझे दी-तुर्हें नहीं ? " * 
खरजू--में जाकर शाहजादीले कहती हूं; आप यहीं ठहरिये । 
डरियेगा नहीं; रंगमहलनें तरह-तरहको डायनें घूमतो है; कोई 
 सिस्पर न खबार हो जाय। में जाती हूं। 
(सरजका प्रल्थान) 
रंग०--सौन्द्यके साथ मधुरताका मेल घीसा खुखमय, 
कैसा मनमोहन है | ऐसी स्ली जिसकी वगढमें हो, उसका जन्म 
सफल है, जीवन सफल है। छेकिन में यह कैसा छुशलाहसका 
फाम कर रहा हूं! अगर किसो तरह यह प्रकट हो जाय कि में 
रंगमहलमे इस तरह आता जाता हूँ तो फ़िर 'बड़के ऊपरसे यह 
सिर फौरन अछग होकर जमीव एर गिर पड़ेगा। उसे जोड़ने- 
घाला आदमी कोई न रहेगा । ना, अब यह छुःखाहसका काम 
नहीं करूँगा । (दूरपर बादगाहकों आते देखकर) 
“भगवान, यह क्या किया ? बच्चननेका भोंका भी नहीं दिया? 
बादशाह आ रहे हें | 
(खोजेफे साथ ओरज़जे बका प्रवेश) 
ऑऔरंग०--बेअभद्‌व, तू रंगमहरूके भीतर केसे आया ? 
रंग०--जहाँपनाह ! भाफ कीजियेगा, शुराम इस प्रक्षका 
उत्तर देनेमें असमर्थ है । 
ओऔरंग--क्या तू मेरा हुकुम नहीं मानेगा ? नहीं कहैंगा ? 
संग०--जअहाँपनाह, सुभभे फांसीकी सजा देदें...चह- .में 
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चुपचाप सह छुूंगा। मगर मुख्से इसके लिये कुछ न 
पूछिण । 

ओऔरग०--रगनांथ, में तुरूसे बड़ी मोहब्बत करता था। 
तूने चह मोहब्बत नहीं रहने दी; उस मेहबानीको लेना तू नहीं 
जान सका | एहसानफररामोश पाजी ! खूब तूने मेहरवानी 
और मोहवब्बतका वद्छा दिया ! अब उसका बदला भोग | 
(बोजासे) इसी घड़ी इसे कंद्खानेमें छे जा । 

(सबका प्रस्थान) ब््स पे 
(सरज ओर जहानाराका प्रवेश) 

सरज--शाहजादी, आपके सिवा इस अस्नामिनका और कोई”) 
नहीं है। आपके अज॒प्रहकी भीख मांगने आई थी, काफी तौरसे 
आपने अठुम्नह किया भी । छेफिन विधाता मुरू पर कोप किये 
हुए है | उनके विमुख होने हीसे अब मेरी सब आशा मिट गई- 
में मिद्टोमें मिल गई। शाहजादी, खामीको फाँसी होगी, सरजू 
पागछ होकर राह-राह रोती कछपती भारी-मारी फिरेगी [' 
दिल्लोकी शांहजादीका पंजा पानेसे शायद्‌ में अब भी अपने खामी 
को वचा सक॑ | दया कीजिये, शाहजादी | 

जहा०--दया, सरज्‌ ! अगर में छाती चीर कर उसका छून 
देकर तु्हारे खामीकों छुड़ा सकं तो में असी उसके लिये तेय्यार 
ह'। लेकिन ऐसी वातनहीं है | छुम वादशाही तख्तका 
कायदा नहीं जानतीं। जहायारा इस चक्त रंगमहलूफी 
कुतियाके वरावर है; उसके पंजेकी अब कुछ कदर नहीं है। 
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चादृशाहका हुपम अब तक चायें तरफ जाहिर हो गया 
होगा । 
सरजू--फिर-फिर क्या होगा ? कहां ज्ञाऊं-क्या करू? 
प्रभु, खामी, मेरे सर्वख,-जवतक दूम है, तबतक तुरहँ बचानेका 
' यत्ष करूगी। शाहज्ादी |-- 





(प्रधान) 
जदहा०--छुदा | . यह क्यों किया? क्यों मुन्े शाहज़ादी 
चनाया था ? 
(प्रस्थान) 


दृश्य दूसरा । 


स्थान--पहाड़के ऊपर कालीका मन्दिर | 
(राजाराम ओर उनके साथी) 
राजाराम--“तजामेकां लोहितशुरूृप्णां 
वही प्रजा छजसानां सम्ाम 7 
मेरे अंधेरे दृद्यकों प्रकाशित करके उसमें प्रकट हो जाओ 
जगदस् ! मेरे फूछ, फल, वक्ष, लता, पर्वेत और बनमें, मेरे नदी- 
प्रवाह, सागस्तरंगमें, मस्भूमिके ग्ैदानमें, मेरे अह, तारा- सूच्य- 
चन्द्र आदिम, मेरे अनन्त विस्तृत नील आकाशर्मं अपनी विश्च- 
'घिमोहनी रूपछटा छित्का दो मैया ] मेरी मैया तुम हो--- 


'छ चीर-पूजा [3 ्छ : 
छ ऐे 
“घोररूपा महारोद्वा श्मशानालूयवासिनी | 
शवरूपमहादेवहद्योपरिसंस्थिता,॥ 
खत्‌खरूपिणी आनन्द्मयी श्यामा, मेरे श्ह्माएडका सब अ'ध् 
ढका जारहा है| मेरी पत्रपुएप शोभिता शस्यश्यामला चसुन्धरा- 
मेरा चन्द्र;तारा-मण्डित नीकू नभोमएडलछ,..सव तुमने अपने 
काछे फेशोंसे छालिया है! ठहरो; झुक्तकेशी मैया, ठहरो; मेरे 
“हृद्यके मसानमें अपने घनकृष्ण फेशोंको विखेंर कर ठहरों; जिंन 
केशोंके जालसे सारे विश्य-संसारकों अनन्त रहसुपके जालमें. ढक् 
रखा हैं उन्हीं केशोंको फिलाकर ठहरो | में एकवार इन्द्रियोंको 
मनमें, मनकों घुद्धिमें, चुद्धिको आत्मामें छोन करके तुम्दारे भुवन- 
व्यापी काले रूपकी शोसासे अपने हृदयकों परिपूर्ण कर लूं। 
(प्रतिमाके सामने खड़े होकर) मैया, मेरी प्राणप्रतिष्ठा सार्थक हो- 
गई। अनादा देवी, तुममें अगर डूब गया थां तो फिर क्यों 
उठा मैया ! मैया, मेरी विश्वक्री स्मृति फिर आई है; मुम्पे 
बहुत ही प्यारी मरहठा जातिकी दृशाका ख़याल हो आया है।हि' 
पतितोंका उद्धार करनेवाली शिवे, इन लोगोंकों तुम अपने चरणों 
में स्थान दो-पेरोंसे न ठेलो | 
सव--जय, मैयो; करांली काछीकी जय | 
राजा०--वन्घुओ] भाइयो और महाराष्ट, देशके घीर पुत्री ! 
छुम क्या जानते हो कि आज हम सब लोग यहाँ पर क्यों जमा 
हुए हैं!? झुगलोंके पाशविकअत्याचारले आज भारतकी एक 
सरहद्से दूसरी सरहद तक्र त्राहि च्राहि मची हुई है। दूफ्खिन 
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में धर घर हाहाकार खुन पड़ता है। सती स््ियोंत्री रम्वी 
साँसोे, वालकोंके करुण ऋनदुनसे, बुद्धोंके मर्मभेदी शोकोच्छचा- 
खले आऊ भनजनपू्ण दक्षिण देश भरमें मसानकी करार -छाया 
देख पड़ती है। इसीसे आज इन करारूबदना शमशनालूयवा- 
सिनी भैरदीकी पूजाका अनुष्ठान होनेवाछा है। भसानमें एमशा- 
नप्रिया कराठी काछी की पूजा होगी। उस पूजाकी सामग्री 
आत्म-त्याग हैं। उस पूजाका मद्दामंत्र तेज चलवारकी विपुल 
अाफार और चीरोंकी हुंकार है। उस पूजाका महाफल मनुप्य- 
की चिरकांदित सुक्ति है। उसी भ्ुक्तिकी कामनाले में माताके 
चरणोंमें अपनी चछि चढ़ानेको उद्यत हुआ था। सैयाने कहा-- 
आत्म नाश सहज है; आत्मजक्तो चकि दो, तब कामना पूर्णे 
दोगी। इसीसे आज भैरचीके चरुणोंमें अपने एक मात्र पुत्नकी 
चलि दुगा। दृषिजनके चीर एुच्चो, तुम मुझे प्राणोंले बढ़कर 
प्यारे हों ।--आओभो, सब मिलकर इस मदाकाप्य में मेरी सहा- 
यता करो | 
खब--( पाश्चर्यसे ) ऐ'--यह कैसी बात आप कहते हैं | 
राजा०--विचलित प्ों होते हो ? महा ममताके लिये झुद्र 
ममताका त्याग करना होगा | कौन किसका पुत्र है ? तुम छोग 
देखते हो कि रघुराम मेरा बेटा है, मगर मेरी इृष्टिमें यह बात 
नहीं है। महाराष्ट्र देशके हर घरमें मेरे छड़फे-लड़की हैं ! फिर 
प्नों चिचलित दोते हो ? जाओ, मेरे पुत्रको छे आओ। 
- (तानाजीका प्रपेय ) “ 
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ताबाजी--यह छो गैया, में आ गया ; में तुम्हारा. पुत्र हूँ। 

राजा०--यह फ्या, आप अपगी इच्छासे आत्मवलि दैसे क्यों 
आये हैं ? 

तानाजी--हाँ भैया, मेरी बलि दो? मेरे रघिर्से अश्भुजाकों 
तृप्त करो | 

शाजा--माताने आत्मजकी चलि मांगी है, आत्मज़ दी की 
बलि दूगा। 

तानाजी-महाराष्ट्र देशके हए घरमें जिसके लड़की-लड़के 
है उसका बेटा कया तानाजी नहीं हैं? भैया राजाराम, भैयाने 
छुमसे जो मांगा है, उसका मर्म तुम्हारी सममूमें नहीं आया। 
याद रक्‍्खो, इस पर्वतमालापूर्ण चिस्तृत वसुन्धराकी ओर देखो | 
यह अनन्त विस्तृत श्यामा वक्षः्खल ही अनन्तमयी अन्नपूर्णाका 
मन्दिर है! इस मन्द्रिमें छाखों मुगल छातों हाथोंमें लाखों 
तलवारें लिये चलिदान करने आ रहे हैं! अगर माताकी पूजामें 
बलिदान चाहते ही, तो आत्मा और आत्मज आदि सबको छेकर ' 
चहीं पर जाओ। जीवनमें अब फिर ऐसा खुयोग नहीं आयेगा | 
अगर यह नहीं कर सकते तो थृथा पुत्रकी बलि देनेसे कोई प्रयो- 
ज्ञन नहीं निकछ सकता | 

( तानाजीका प्रस्यान ) 

शाजा०--तानाजी अन्‍्तर्य्यामी हैं! उनकी आज्ञा मेरे लिये 
शिरोधाय हैं [--मद्दावडो चीर महायप्ट्र सन्‍तानों, आओ भाई, 
छद्यमन्द्रिमें स्ताक्तेदा एणरंगिनी चण्डिकाकी सूचि स्वापित 
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करके युद्धकी लहरोंमें फांद पढ़े'। देखो, कहां कौन कायर 
भरनेके उससे जान चुराये पड़ा है [--अपने हृदयके भंन्रवरूसे 
सबके हृदयोमें वछ पैदा करो | सबकी यह शिक्षा-दो कि भीगमें 

मुक्ति नहीं है, विल्यासमें मुक्ति नहीं है, कायरोंके योग्य पशुज्ीचन 
- धारण करनेमें पुक्ति नहीं, मुक्ति त्यामर्में है, मुक्ति आत्मत्यागर्म 
दे, मुक्ति अपने धरम्मे और देशके लिये जान देनेमें है| जय, माता 
भैरवी की ! ३ 

खसब--जय, माता भैरवीकी जय | 


आजकल 


दृश्य तीसरा । 


न>3ई36-०--- 
स्यान--कद्खानेके सामनेका हिस्ला। 

पहरेदार टहल रहा है 
पदरेदार--( स्वगत ) ना, नसीब वहुत ही घेढड़ा देख पड़ता 
है! यद्द पहरेदारी भी खतम न होगी, और मन घहलानेके लिये 
कोई साथी श्री नहीं जुरेगा । दिन-रात शया इस कैंदजानेकी 
घज्षियां गिय कर काटने पड़ेंगे | कमा करूगा-नसीयही हेठा है ! 
भौर घादशाहकी अक्ठ तो देखो ! मुझ ऐसे समभदार तालीम- 
याफूता होशियार खानदानी जबान को फोजका सरदार न चना 
कर बनाया धया ? एक पहरेदार,--सो भी रड्महलका नहीं-- 
केंद्खानेका | उसपर महीने भरपर तनख्याह इतनी थोड़ी मि- 
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लती है| कि द्नि-रातमें एक वक्त भी सर पेट खाना नहीं नसीय 
होता। द्वाड़ तोड़नेवाली मिहनत ओर उसपर चौथाई पेट खाना, 
इससे देह ऐसो होगई है कि क्रिसी दिन घुने द्रांचेक्री तरह पेट्से 
दूटकर गिर पड़ेगी । मुझे तो ऐसे दी रच्छन देख पड़ते हैं । 

( सिपाहीके वेशमें गोवद्ध नका प्रवेश ) 

गोव०--भाई, तेरी देह गिर पड़ेंगी--मैरी तो गिर पड़ी है । 

पहरे० - कौन हो भैया ? यह तो नया चेहरा देख पड़ता है 

गोच०--प्रमा करू दादा | खूब अच्छो तरह था, द्रवारमें 
पहरा देता था, दौड़ घूप या मेहनत कुछ नहीं थी, दो-चार दिन 
अन्तरा देकर द्रवार छगता था, दो एक घंये मूछोंपर ताथ देता 
हुआ गलाफुलाकर सबको लारू-छाल भांखें दिखाता था-वाद- 
शाहसे पहछे मुझे ही छोग सलाम करते थें। अमीर-उमरा 
लोगोंसे दो पैसे भी मिल जाते थे। साले सिपहसालछारसे यह 
नहीं देखा गया । चह अपने साढ़फे समघीके चर्चेरे भाईकों ले 
आया और उसे मेरी जगह रखा दिया। में अपने कामसे घरत- 
रफ हो गया। आजसे मुझे भी भैया, तेटी तरह कीदखानेमें 
भाड़ देनी पड़ेगी | 

पहरे०--वही तो दादा, देखता हूं, तेरा हाल भी कुछ कुछ 
मेरा ही सा है! में सी एक ख़्च अच्छी जगह पर वहाछ होते 
होते रह गया। नस्रोवकी चात है दादा ! नसीवकी वात है। 

गोच०--तूने ठीक कहा भाई | जान पड़ता है, पहले जन्म 
में हम दोनों सगे भाई थे | स्रो चाहे जो हो दादा, तू तो अब डेरे 
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पर जाकर मजेसे नींदके खर्राटे छेगा, और सु के इस पूस-माघके 
कठिन ज़ाड़ेमेँ खड़े खड़े कांपना पड़ेगा। कुछ गाँजा-चांजा है 
दादा १--हो तो जरा दम मार कर तवियत ठीक करलू' । 

पहरे०--गाजिका नाम भी नहीं है भाई | ( गोवर्ट नकी बगलमें 
एक पोटली देखकर ) तेरी इस पोटली में या है दादा ? 

सोच०--कुछ नहीं है. भाई, एक फदा पुराना कम्बर है। 
देहकी ती रक्षा करनी ही होगी, नहीं तो कल खबेरे तक में 
जमफर बरफ़ न हो जाऊ'गा ! 

पहरे3--तो भाई, अब में छग्बा पड़ता हैं १ 

गोच०--अच्छा दादा | 

( पहरेदारका प्रस्थान ) 

गोंब०--अब बस दीदीके आने भरकी देर है--फटा फम्बल 

बांहर निकाल रबखं॑ | 
( पोस्लीसे पहरंदारकी पोशाक बाहर निकालता है ) 
( सरजूका प्रग्ेश ) 

गोंच०--थ्रह छो दीदी मुगरू पहरेदारकी पोशाक लो | 

सरजू--यह पोशाक कहाँले लाये साई ? 

गोव०--हूं-हं--दीदी, तुम्दारी कृपासे में अब वह भोलानाथ 
नहीं रहा । बहनोई साहबकी सिपाही बनाकर निकालनेके लिये 
मुगल-छावनीके एक सिपाहीकों ककबछूकर आया हं। अब जाओो 
दीदी, जन्दीलें अपना काम पूरा कर डालछों। में भी अपने दल 
में जाकर मिल जाऊ | ( प्रस्थान ) 
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(पर्दा बदलता दे । ) 
स्थान--केद्खानेका भीतरी हिस्खा। 
(२₹गनाथ अकेला है | ) 
रग०--छुरे कामका यहा फल होता है! महापातकका यही 
प्रायश्वित है। बड़ी भारी ऊँची आशा की थी ; राज्य पानेकी 
लाठसामें बहुत ही पागल हो रहा था, उसका फल यह हुआ ! 
अब बन्धनकी यातना और नहीं सही जाती। इससे तो प्राण- 
दण्ड ही अच्छा [ लेकिन उसमें सी अब अधिक विल्यव नहीं है ! 
रातका तीसरा पहर बीत गया है, अब सबेरे ही सबके सामने: 
मुसलमानके हाथसे मरना होगा। ओह केखा अपमान हैं! 
प्रबक्प्रवापशाली महाराष् बंशमें जन्म लेकर आज कैसे घुणित 
हंगसे मेरे जोचनका अन्त होगा ! आज शराजारामके नाम और 
शुणगानसे सब दिशायें गूज रही हैं, आज देवता और पिता 
सममकर भारतके देश-देशान्तरोंसे छाख्ों आदमी राज़ारामकी 
पूजा करने, उनके पेरोंमें प्रणाम करने भा रहें हं। उन्हीं महापुरुष 
फे विरुद्ध श्र धारण करनेसे आऊ मेरी दृशा फेसी चदरू गई है! 
क्षव में अपना यह कल्डूः थो नहीं! सक्क'गा, अपने किये पापका 
प्रायश्चित करके चीर मएडलीके आदरका पात्र बन नहीं सकूँगा। 
रात समाप्त हो आई है. उसीके साथ जीवनकी सब आशाए' भी 
खदाके लिये मिट जांयेगी। 
( सरजूका प्रवेश ) 
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र॑ग०--कौन ? सरज़ू ? तुम आई हो--छुझे वचाओगी ? 

सरजू->हाँ चचाऊंगी । ( इथकट़ी-बेढ़ी खोलना ) यह लो, 
पहरेद्ाारदी पोशाक पहनकर निकल जाओ! -: 

;( पोशाक देती है ) 

रंग०--सरज ] तुम मेरी कौन हो ? इस वन्घुशुत्य संसार- 
सागरमें ठुम मेरी कौन हो--जो डूवनेसे बचाने आई हो ? 

सरणजू --कोई नहीं हूँ; एक साधारण दासी मात्र हूँ। 

रग०--मुम्दें बचानेके लिये अपनेको क्यों आफतर्में डाछतों 
हो सरज्‌ ? 

खरजू--आप भुसलमानके चन्दी हैं, इसलिए | 

रध०--तों फिर तुम क्यों सुसलमानकी चनन्‍्दी हुई हो ? 

सरज---अव नहीं रहूंगी। 

रग०--जाओोगी केसे ? 

सरजू-रातकों रगमहलके बाहर जानेका झुक हुवम है ! 

रग०-कहाँ जाभोगी सरजू ? 

सरजू- सो तो में भी नहीं जानती | आप देर न कीजिए । 
जल्द जाइण | 

रग०-( जाते समय ) तुम देवी हो था मानवी ? 

।( ₹॑गनाथका प्रद्यान ) 

सरजू-जाओो प्रशु | ये! भी फिर सन्यासिनों हो गई।-है 

जगत्‌पिता जगदीश्वर ! तुम्दारी द्याकी द॒द्द नहीं है। तुम दया 


न करते तो कौन इस विपक्तिके सागरसे उन्हें उबार सकता | 
( प्रध्वान ) 


ध्ष _पोर-पूओं (॥ १०२, , 
 फ 


दृश्य चीथा | 





स्थान--जहाना एके महठछका एक हिस्सा | 
( और गजेब अकेला ) 

और ०--( स्‍्वग॒त ) यही मेरी सल्तनत है! यही मेरय रग- 
महल हैं| यही मेरी बादशाही है | काचुल कांघार, गोंलकुए्डा, 
बीजापुर, बंगाल बरार, महाराए, दृषिक्षन--लगभग सारा 
हिन्दुखान मैने जीत लिया है। मेरी आँखोंफे इशारेसे पृथ्यी 
काँप उठती है, मेरे इशारेपर हिन्दुस्थानके भाग्यका चक्र पछ-पल 
भर पर चक्र खाता है, और में र'गमहलफा कुछ इन्तिज्ञाम नहीं 
कर सकता ! मेरा र'गमहल मेरा नहीं हैं | उसमें मेरा कुछ बस 
नहीं है--मेरी कुछ ताकत नहीं है | र'गमहल मेरी सल्तनत और 
मेरी छुक्ृमतके चाहर है! यही मेरी सल्तनत चलानेकी लियाकत 
है। इधर अपने र|गमहरूकों काबूमें रफनेफी ताकत मुमूमें नहीं 
हे---उघर में छुनियाके ऊपर अपनी हुक्कूमत चलानेमें लगा हूं ! 
यह मेरी ढिठाईफे सिचा और कुछ नहीं है । जद्दानाराका मन- 
माना ढुंग और चछन अब मुमसे सहा नहीं जाता, उसके पापकी 
नदी ल्याल्य भर आई है। इस पापिनका चिनाश क्या न 
होगा या खुदा जहानाराका नाभ क्या अपने इस सुन्दर 
संखार से न उठा दोगे ? 

(जहाँनाराका प्रवेश) 
जहाँ ०---जहाँपनाहने घया मुझे तलव किया है ? 
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ऑऔर्ंग०-- हाँ | 

जहाँ ०> ऐसे असमयमें तो दिल्लीके बादशाहने कभी मुझे 
नहीं याद छिया ! 

औरंग०--जुरूस्त होने पर याद करना ही पड़ता है। जहा- 
नारा, तुम मेरी कौन हो ? 

जहां०--मैं आल्मगीर बाद्शाहकी वहन-दिल्लीके माछिककी 
बाँदी हूं । 

ओरंय०-धन-दौलत, पद्‌-मर्यादां, प्रभुत्व-सन्मान किखी चीज 
की बसा तुम्हारे लिये मैंने कमी रघखी है ? 

जहाँ०--नहीं बादशाह सलछामत; आपके अनुम्हसे में रंग- 
महरू भर पर दुक्कूमत रखती हं। 

औरंग०--इसीसे शायद्‌ तुम उस अनुग्रहका इस तरह सदु- 
व्यवहार कर रही हो। 

जहाँ०--वाँदीका क्‍या छुस्ुर हैं, बादशाह सलामत ! 

ओरंग०--कुसूर समभमें नहीं आता। रंगमहरूमें कया 
किसीका द्वाव नहीं है? दिल्लीके बादशाहके जनाने महलूके 
कलडुकी घोषणा दूर तक फ्यों हो रही है ? हिन्दुस्तान भरमें 
मेरे मुंह दिखछानेकी जगह घयों नहीं है ? 

जहा०--यह सवार रगमहलकी और केग़मोंसे कीजिये; इस 
वारेमें अपनी रूड़क्रियोंसे पृ'छिये | 

भोरम०--ठुम कुछ नहीं जानती ? कुछ ख़बर नहीं रखतीं ? 

जहा०-मेरा ख़बर रखना न रखना एकर्सा हैं। शाही रग 


९, भीर-पूजा ७ हा 
एके | 
महलकी वेगमें अगर मेरे कहनेपर चलती तो दिल्लीफे बादशाहके 
महलसे आज यह जहरीली हवा न निकलती | 
औरग०--तुम्दारा कुछ दोप नहीं है ? 
जद्या०--इस प्रश्नका उत्तर देनेमें अपनी घड़ाई करनी पड़ेगी | 
ओऔर'ग०-क्या-अपना ऐच छिपोनेके लिये सारे महरूकी बेग- 
मॉकों बदनाम फरके उनका अपमान करती हैं ? पापिन | घर्मकी 
तरफ देख कर जवाब दे; सत्यकरा ज़्याल रख कर जवाब दे, खुदा 
का ध्यान रख कर जवाब दे [ कूठ न कहना-तेरा कु छ दोप नहीं है 
जहा०-धर्मकी ओर देख कर कहती हूं यादशाह, सत्यका 
ख़याल रख कर कहती हूं चादशाह, खुदाका नाम लेकर कहती 
हूं बादशाह, आपका <गमहल अपने पापसे आप उजड़ जायगा, 
आपकी सल्तवत बहुत जल्द मिद्टीमें मिछ जायगी-रसातलूूकों 
चली जायगी | जहां इतना अथर्म है चहा कभो मंगल नहीं दो 
सकता, दो सकता है कि में अपराधिनी होऊ', लेकिन'बादशाह 
सलामत एके पापसे क्या सारा र गमहल गँदा या फल कित 
हो सकता दे? एके अधमेसे क्या दि्दुस्थानके यादशाहके 
मुंहमें कालिमा पुत सकती है ? सिर्फ में दोपी हूं, और रंगमह- 
लके सब लोग निर्दोष हीं] 
ओऔरजू०--अब भी छछ-कपटकी वासें करती हैं! पापिन, 
तू दिल्लीके चादशाहकी सगी बहन है, चंन्द्रमा और सूर्यक्षी भी म- 
जाल नहीं कि तेरा मुंह देखलें। बता, नीच काफ़िर संगनाथ 
फिसके एुपमसे तेरे.महल्में आता था ? 
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जहा०--मेरे हुक्ससे | 

और'ग?--तथ भी तू निर्दोष दै। 

जदा१- -चह अपनी ख्लोफे पास आता था| - 

ओरग०--पापिन, अब भी म्ूूंठ चोछे जाती है? अब भी 
पएुक पापके ऊपर दूसरा पाप मोर ले रही है? अब सी अशर्मकी 
राहमें प्रछोमन है ? धर्मका नाम तूने एकद्म अपने हृद्यसे उठा 
दिया है । है 

जहा०--भर्मका स्रौफ़ न दिखाइयेगा जहांपनाह |! अगर 
इुनियामें कोई अघर्मका अवतार है तो चह दिल्लीके बादशाह आ- 
छमग्रीर हैं । अगर अघमे ही किसीके जीवनका एकमात्र रूध्त्य 
है तो बह आलंमगीर बादशाह हैं। मुग़छसाम्राज्यका अधःपतन 
ठादारे ही अधमेले होगा ! उदारहद्य महात्मा अकबर बादू- 
शाहके कलेजेकी हड्ीकी तरह प्यारे और आद्रकी चीज, इस 
हिन्दुस्तानका यह विशाल साम्राज्य किसकी सूर्खताले पानीमें 
घुलबुलेकी तरह, लीन होता जा रहा है--मिटता जा रहा है। 
यह चात क्या तुम समर नहीं पाते, बादशाह सलामत ? 

औरंग०--मेरे अधमंसे ! मेरे अधर्मले ! झ्लुगलोंकी कीति 
को मिट्टीमें मिलानेचाली, मुगलोंकी गौरव-लक्ष्मीका सत्यानाश 
करनेवालो पापिन मेरे अधमंसे ? 

जहा 3--दाँ तुख्हारे अचर्मसे सी बार फहूंगो, तुग्हारे अधर्मले, 
हज़ार बार कहंगी तुम्हारे अधमेले छाख वार कहूँगी तुम्हारे दी 
अधर्मले ! आज हिन्दुस्तावके एक सिरेसे दूसरे सिरे त्क:किसके 

१्छ 
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अत्याचारसे आक्राशभेदी करुण आतंनाद उठ रहा हैं? .- यह 
फिसकी करतूत है ? फ्या ठुख्हारे अत्याचारसे ऐसा नहीं हो 
रहा हैं जहाँपनाह ? हिन्दुओंके देशकों शीभाहीन करफे, हिन्दु- 
ऑके:सव धन-रल लूद्कर मुग़लूसप्ताट[का लज़ाना भरा जा रहा 
है--किसके अत्याचारसे ! कया जहांपनाद, तुर्हारे अत्याचारसे 
ऐसा नहीं हो रहा है? काचुल्ले उड़ीसे तक--हिमालयसे 
चरार अहमदाबाद तक हिन्दू और मुसलमान पुक्त दी -मतलबसे 
मिलकर जहांगीर-शाहजहांके इस सोनेफे साम्राज्यको चूर-चूर 
और हुकड़े-हुकड़े करने आा रहे दे--किसके अत्याचारसे ऐसा 
हो रहा है? जहॉपनाह; पया तुम्हारा अत्याचार इसका कारण 
नहीं है! पेड़ोंमें पते जैसे असंख्य होते हैं, नदियोंमें लहरें जैसे 
असंख्य होती हैं; आकाशर्मे तारे जेसे असंय्य होते हैं: बसे ही 
तुम्हारे पाप भी वेशुमार हैं, तुम्दारा अध्र्म भी वेहिसाव है, 
तुर्दारी चदनामी भी बेहद है। 

औरज्जु०--शैतानी, तुझे अपनी जान का खोफ नहीं है ! 

जहा०--जानका खौफ ! तुम्दारे राज्यमें रहकर कब कौन 
बेखटफे निश्चिन्त होकर सोया है ? खबेरे जिसे देखा है, रातको 
खुना, चह जन्म भरके लिए इस दुनियांसे चलछ वसा है| तुम्दारे 
साप्राज्यका मघूलमन्त्र अविश्वास है, तुम्हारे जीवनका मूलमन्त्र 
अधर्म है, तुम्दारे सर्वनाशका मूलमन्त्र संशय है। इन्हीं तीनोंसे 
तुम्हारा साम्राज्य है, इन्हीं तीनोंसे तुम्हारा अस्तित्व है, और 
इन्हीं तीनोंसे तुग्हारा विनाश होगा ! 
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मऔरठा०--पापिन | मुग़छ सप्राज्यका मिटना असस्भव है। 
आल्मगीर जिस साम्राज्यकी नींव दुनियां भरमें डाले जा रहा 
है बह साम्राज्य अविनाशी है---अक्षय है। 

अंद्या०--भूल है--भूछ है--राछत सममर रहे हो बादशाह 
सलामत। लुग्हारों यह धारणा विव्कुछ भूलसे भरी हुई हैं! 
स्थ्ों नर नारियोंके छूनकी नदी वहाकर जो साम्राज्य खापित 
किया गया है सैकड़ों आत्मीय खजनोंके कटे सिरोसे जिस 
साप्नाज्यकी सीढ़ियाँ वनी हैं, वाप, भाई, वहन, भतीजे आदिकी 
हड़ियोंसे और चमड़ेले जिस साम्राज्यकी चहारद्वीचारी उठाई गई 
है, उसका विनाश देखते देखते तीन दी दिनमें हो जायगा, सूर्यकी 
किरणें छू जाते ही जैसे कुद्ासा मिट जाता है, चेसे ही यद 
साप्राज्य बिछा जायगा | रुधिरके खागरके ऊपर तुर्द्यारां साप्रा- 
ज्य उत्तरा रहा दे--अधर्मकी हवाफे सोॉंकोसे चह हिल डुछ रहा 
है। उसी सप्राज्यका इतना घम्एड कर रहे हो ? आलमग्रीर 
एकवार मनमें सोचकर देखो, चह खुदा है; इस दुनिरययाँकों पैदा 
करनेयाला भी फोई चस्तु है। तुम मनमानी फरश्नेचाले हो ; 
मगर यह मनमानी नहीं करते। तुम्हारा साम्राज्य अधर्मका है; 
उनका साप्राज्य अध्रमेका नहीं है। वहाँ धर्मका विचार होता है 
अधर्म का भी विचार होता है; पापका चिचार होता है. पुन्य 
का भी विदार 'होता हे--चहां तुम्हारा भी घिचार होगा। 
उनके हाथले किसी तरह न बच सकोगे--क्रिसी तरह नहीं वच 
सकोगे--क्िसी तरह नहीं बच सकोग्रे--याद रघ्लो | ( प्रस्थान ) 


ष् चीर-पूजा हा 
के 
औरग०--( स्वगत ) यह वसा, यह क्या | पापिन थह पया 
कह गई ? मेरी भखोंके आगे यह दिखा गई सिरसे पैर तक 
मुझे कंपाकर कैसी धर्मकी रोशनी जछा गई | ध्म-घर्म | कहाँ 
है धर्म? कहाँ है सत्य! आलमगीर बादशाह बड़ा ही दांन 
और अभागा हैं। आशों श्रम; इस अमागेके पास एक बार 
आओभो। एकवार तुम्हें गलेले लगाऊंगा! कभी तुमको नहीं 
देखा अब तुरदें देखूंगा | कभी तुमको नहीं पहचाना--अब तुमको 
पहचानूंगा ! अब तुम्हें नहीं भूला रहेगा; अब अध्चर्मंकी सलाहमें 
पड़कर अपनैकों धोखा नहीं दू“गा पया धर्म है, कहां धर्म है ? 
(प्रस्थान) 
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सथान--भीमा नदौका किनारा | 

( बासन्ती लेटी है पास सरजू बैठी है। 
सरमु-फष्ट हो रहा है क्या वेटी ? 
चासन्ती-नहीं मा कष्ट नहीं है | 
सरजू -तो फिर आँखोंसे आँख क्यों बद रहे हैं ? 
घासन्ती--बया जाने क्यों, शायद्‌ तुम्हारे लिए, शायद तुम 

को छोड़कर जानेके खयालसे | 

सरज -तुम रात दिन मधुखूदन, हरिकों पुकारती हो। 
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पहले परिचियके समय मैंने समझा था कि तुरहारे हृदयमें माया- 
मोह था ममता नहीं है, किसी तरहका कोई वन्धन नहीं है। 
फ़िर तुम मेरे लिए दुःख क्यों करती हो बेटी ? तुम्हारी भँखोंमें 
आँख एयों देख पड़ते हैं ? 

-. बाखन्ती--नहीं मा, दुःख कुछ नहीं है। ये भाँख आनन्वके 
आँखू हैं। मेरे मशुसूदून द्यामय है उनका नाम दीनांनाथ है 
छुम भी भा, दयासयी हो उनकी दया तुम्हारे छदय में भरी हुई 
है। मधुसदन जैसे मेरे अपने हैं; वैसे ही तुम भी मा मेरी 
अपनी हो। 

सगजू--पग्ढी, इतना उपाय करंके भी में तुझे बचा 
नहीं सकी। यह मेरे मनका दुःख मरनेपर भी नहीं 
मिटेसा | 

चासन्ती--क्षीभ क्या है ? दुःख क्या है? द्वीनानाथको 
पुकार, थे द्वी सब दुःख दूर करेंगे। आः--कंसी 2४ंडी हवा है 
मा...मा...देख रही हो...चह--बह, कोई मुझे पुक्रार रहा है ! 
कीसा छुन्द्र रूप है, कैसा मनोहर रूप है! आँखें शीतल हो गई" 
हृदय भर गया | तुम ही दीनानाथ हो ? कहाँ...यह रूप तो 
मैंने इतने दिन देखा नहीं प्रभु| आज क्या वेटीकी याद आई 
दोीनानाथ ? आः.. .देंखूं, जी भरकर देखूं...( सो जाती है 

सरजू-भाह्या | शायद जरा नींद आगई है। चाढिका 
घंसी पवित्र है, कैसी पुण्यमयी है! सचमुच इसने दीनानाथकों 
पहचान पाया था। आदहा...बच्चीका ऐसा अन्त हुआ | मगर 
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आख़र्य ही इसमें पा है, खगका कुछुम नरककी भूमिमें फंसे 
रह सकता है | सोती है--जरा पड्ढा डुला हू" 
( ₹'गनायका प्रवेश ) 

रग०--कहां जाऊ'! जान सात दिनसे वन बन मारा 
मारा फिर हूं। यह तो निर्जन स्थान नहीं हे। नदीके किनारे 
भोपड़ी देख पड़ रही है। तो घया में फिए वस्तीमें आ गया ! 
अगर फोई देख छे ? न कुछ छाया है, न पिया है, इस दीन- 
चेशले घूमता फिरता हं--अब तो नहीं दो सकता ] अब और 
चलनेकी भी शक्ति नहीं है। खूब राज्य पाया |] नारायण--ना 
यह नाम न ढूंगा, यह नाम लेनेका अधिकार मुझको नहीं है। 
फिए--फिर पया फरू'? कहां जाकर प्राणोंकी रक्षा करू 
कौन मुझे आश्रय देगा ! 

वासन्ती-( नींदकी हालतमें ) डर बया है? में आश्रय दूंगी । 

रग०--कौन-कौन...फौन है आश्रय देनेकी कहकर किसने 
मुझे तसल्ली दी ? वोडो...बोलों...चुप यों हो ? 

सरज -( वासन्तीसे ) क्यों बेटी,.,क्या कह रही हो कहां 
नहीं तो--वह तो अभी सो रद्दी है। ( पासही र॑गनाथको देखकर) 
घह् कौन हे ? 

रग०--तुम कौन हो ? कौन सरजू ! तुम यहां हो, तुम 
ही बोल रही थीं ! 

सरज --नहीं जो बोक रही थी, चद् यद्द छेटी हुई दे | देखो, 
पहचान सकते हो ? 
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रग०--( देखकर ) कौन बासन्ती | बेटी, बेटी, तेरी यह दशा 
हो गई! 

सरज्--हाँ-- बालिका सौतकी राहमें जानेके -लिए तैयार है। 
जरा सो गई है---पुकारो नहीं | 

बासन्ती--कौन, पिता...आश्रय देनेवाले अब अच्छी 
चरद्द साफ देख नहीं पाती, सब धु'घला देख पड़ता है! अपने 
पेयोंक्री रज् मुझे मस्तकर्में छगाने दीोजिये। आप बहुत ठीक 
समय पर आगये। ओर ज़रा देर होनेसे फिर मे न होती । 
पिताज्ञी, में जाती हू-आशीर्वाद दीजिये कि में दीवानाथके चर- 
शॉ्म स्थान पाऊ' | 

रग०--वेटी...घेटी ..घासन्ती | तू जाती है! मेने ही तेरी 
यह दशा की ह, मेंने दी तुम्नो मार डाला। 

बासन्ती--नहीं पिताजी, आपने घयों ? आपने तो कुछ 
नहीं किया। आपने जो किया अच्छा दी किया। आप होके 
कारण में दीनानाथकों एकाग्रमनसे पुकार सकी हं। चह्द 
दीनानाथ मुर्र गोदमें छेनेफे छिये आा रहे हैं। पिताजी, मे 
चली, माता, जाती हैं। मधुसूद्ृद् तुम दोनोंका मजुस्ठ करें। 
आए; नींद था रही है बड़ी साभ्रकी नींद हैं, यह नींदू अब नहीं 
उचटेगी...अन नहीं जागूगी ! दीनानाथ... ... ... 

( रत्यु हो जाती है । 
लरज़--वस सब समाप्त हो गया ! 
इुंग०--हो गया.,,हो गया,,,सब समाप्त हो गया बेट़ी, 
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बेदी...मेंने ही तु्े भार डाछा। पया होगा...फक्‍्या होगा 
बेटी, तूने बड़ा कष्ट पाया | मैंने ही तुझे बड़ा कछट दिया...मैंनेही 
तुम्दे आश्रय हीन कर द्या। मेने दी तुस्दे, तेरा सर्वानाश होना 
जांनकर भी, दुए्ठ कासिमके हाथमें दे दिया, इसीले आज तेरी 
यह दशा हुई! घया क्िया:'मेंने कया किया! बाछिकाकी 
हत्या कर डालो, वेटीकी हत्या कर डाली, ख्रीकी हत्या कर: 
डाली। ओों:...होः - हो 
( मूच्छित होकर गिर पड़ना ) 

सरजू--किस वरह हत्याकी हैं, सो जानते दो ? कैसा कष्ट 
पाकर बालिका मरी है, यह जानते द्वो ? छु्ट कासिमके हाथसे 
अपनी रक्षा करनेके लिये बालिका भीमा नदीके जलूमें फाँद पड़ी- 
वेचारीकी हड्डी- पसंछी चूर-चूर हो गई ! हाय-परल पछ भर पर 
स॒त्युसे वढ़ कर दारुण कष्ट सहकर भी चालिकाने एक बार भी 
तु््हें दोप नहीं दिया | दीनानाथकों ही पुकारती और कहती 
रही कि पिताका कल्याण हो। वासन्तीको मारकर तुमने फेचल 
वालिकाकी हत्या नहीं की--मात्ताकी हत्या की है! 

रग--ठीक कहा-ठीक कहा, इस खर्णकमलरकों मेंने हो 
आगमें जाया है! सरजू, तुम इस वालिकाकी कौन हो ? 

खसरजू--कोई भी नहीं । 

रग०--छुम कौन हो ? छुम निराश्रयकों आश्रय देती हो; 
मुझ ऐसे नरपिशाचक्तों मौतके मुंहसे बचाती हो, तुम कौन हो १ 

सरजू-में कौन हूँ? खुनोंगे | कहंगो आज चह बात 
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कहँगी । इस अनन्त सन्नाटेमें-इस एफान्त स्यानमें,..इस अनन्त 
लागरकी ओर वहकर जानेबाली भीमा नदीफे किनारेपर...इस 
अनन्तकी गोंदमें लेटी हुई वालिकाके सामने...आज चद्दी वात 
फहूंगी, जिसे अब तक कई बार कहनेका इरादा करके भी नहीं 
कहा। अब छिपा रखना मेरी शक्तिके वाहर है। प्रमू! में 
तुम्हारी पत्नी हु, में तुम्हारी सहधमिणी हूं, में तुम्हारी जीवच- 
मरणकी साधिन हू । 

र'ग०--यह फ्या! यह क्या कह रही हो सरज्‌ -- 

सरज --प्रभुु, फर्नाट्कफे जागीरदारकी याद है? में उन्हीं 
की बेटी लश््मीबाई हूं। मेंने बनावटी बेशमें अपना नाम सरजू, 
रख लिया है। ठुमने मुझे व्याहके बादद्दी त्याग दिया थां। 
जीवनरमे फिर कभो मेरा मुंह नहीं देखा । तुम मुझे भूल गये, 
मगर में तुमको नहीं भूल सकी | चुर्हें देखनेफे लिये फकीसनीके 
चेपमें तुर्दारे आसपास घूमती फिरती रही | शत्रुकी कन्या सम- 
मकर तुमने मुझे छोड़ दिया था। अगर तुम पद्चान छोगे तो 
शायद तुरें देख भी न पाऊ', इसी भयसे कभी मैंने तुमकों अपना 
परिचय नहीं दिवा। तुमने मुझे देख कर भी नहीं देखा । तुमने 
नहीं देखा, मगर मेंने तुर्तें जी भर कर देखा । मुगठोंने मेरे 
पिताकी हत्या कर डाली । पिताकी मीतका चद्छा छेनेके लिये 
में दिल्ली गई। उसके बादका सब हाल तो जानते ही हो ! 

रज्ू०--जानता एं--जानता हं--सब जानता हं। में महा- 
पातकी एं-मेरे सखिरपर भव भो चन्नपात फ्यों नहीं ऐोता ? काला 

श्५ 
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22 ; 
नाग इस समय भी क्यों नहीं मु्के डस छेता ? रुक्ष्मी--लक्ष्मी--- 

सरज्‌ --भपनेको संभालिये, खासी ! 

शंग०--रांज्यकी छाठसामें उन्मंत्त होकर मेंने पया नहीं 
किया. ? उच्च आशाके फेरमें पड़कर मान, मयदि; महत्व, मचु- 
च्यत्व, स्वखकों मेंने तिलंजलि देदी। तुन्हारी ऐसी पत्नी-- 
जिसकी जोड़ नहीं है. ,,जिसकी कभी तुलना नहीं हो सकती-- 
जो पत्नीजगतमें आदर्श मानी जानेके योग्य हैं-जैंसी पल्ली जगंतमें 
हरएक मनुष्य चाहदेगा...उसी सब शुणोंसे परिपूर्ण भुवनमीद्दिनी 
पंत्नीफे मुजकी ओर मेंने एक बार भी किरकर नहीं देखा-उस-- 
के वारेमें एक वार भी नहीं सोचा | जो बालिका बे-मा-बापकी 
थी, निराश्रय थी, जगत्क्की त्यागी हुई थी, जिस अनाथ बरालि- 
काने निरुपाय होकर मेरा सहारा पकड़ा था, एक भुट्टी अन्नके 
लिये, एक वृ'द्‌ करुणाके लिये जो मेरे द्वारपए आकर खड़ी हुई 
थी; उसे निठुराईके साथ, सारी ममता शुलठाकर, मेंने एक 
पिशाचके हाथमें सोंव दिया! अपने घसके मड्ूलकलशज़ो मैंने 
आपहो छात मार कर चूर-चूर कर डाछा ! ओह | कैसी जलन 
है--कैखसी जलन है, जलनेके समुद्रमें में सिरसे पेस्तक डूबा हुआ 
हैं। नरकक्री आग मेरी हड्डियों तककों जछा रही हैं। में अपने 
को संभादूंगा ! में सिर होऊंगा ? छक्ष्मी, में तुमले एक बात 
' कहता हँ---भधिकार न होने पर भी कहता हँ--तुम मुझे भूल- 
जाओभो ; मुम् ऐसे नरपिशाचकी पापमयी स्घृतिकरों अपने पवित्र 
हृदयले सदाके लिए उजाड़कर फेंक दो, निकाल डालो [--- 
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खरजु -यह आप क्या कह रहे है खामी ? 

रजु०>-मैं तुम्दारा अयोग्य खामी हूं? यह अधिकार भी 
मुझे नहीं है कि तुर्हें पत्नी कहकर अहण कर सक्क'! हाय, मेरा 
चीता हुआ जीवन अगर जगतले मिटाया जा खकता, तो जान 
पड़ता ए मे तुम्हारी पवित्र पुण्यछायामोँ बैठकर इस ज्वाछा- 
समग्र जीचनकी शीतछ कर सकता--शान्ति पा सक्रता । 

सरजू-ना प्र, ठुम इस समय विपत्तिले छुटकारा पा गये 
हो। इस मरी हुई बालिक्राका मुख शायद तुम्दारे भावी जीव- 
नया नग्रे आदर्शपर गढ़ेया । अब में यहाँ नहीं रहेंगी । अभी 
तक मुझे बहुत काम करना बाक़ी है। वह पिताका मुक्त आत्मा 
कहता है---बदुछा | बदला !] तुम्हारे लिए इस ध्वनिकी भूल गई 
थी। पर्मोक्ि तुम मेरे इप्देवले बढ़कर, मेरे पिताले बढ़कर श्रेष्ठ 
हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरे सर्वस्र हो, मेया इहछोक परलोक 
छदो। तुम चिपत्तिसे छूट गये, अब में यहां नहीं रहंगी । 

६ प्रस्थान ) 

रएग०--लक्ष्मी, लक्ष्मी-ज्ञाना नहीं, मुझे छोड़कर जाना नहीं! 
फहाँ--करहाँ--गई, आः नहीं देख पड़ती | छक्ष्मी--लक्ष्मी, अन्ध- 
फारमें गायव हो गई! कहाँ खोजू'? भगवान अब ओर किस 
लिए? अब जीवन रखनेक्रा फल कमा है? किस आशासे 
जीऊंगा ? परापका बोम्द छादकर, इस असह्य स्टृतिकी चोट 
सद्दकर, पछ पछ भर पर झत्युझ्ी यनन्‍्त्रणा भोगनेकी अपेक्षा 
भीमाफे जलूमें जान दे देना ही अच्छा है | 
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( मीसाके जलमें फादना चाहता है; एकाएक राजारामका प्रवेश और 
रगनाथको पकड़ लेना ) 
राजा०--मरोंगे क्यों ? आत्महत्या महापाप हे-...यह इरादा 
छोड़ दो । 
रग़०--8छुम कौन द्वो ? भगवान, मुझे क्या मरने न दोगे! 
क्यों रोकते हो; छोड़ दी--में अपनी उचाला शान्त करूगा। 
शजा०--चूथा क्यों मरोगे छुनों--मेंने तुम्हें पहचान लिया 
हैं। तुम रुगनाथ हो। 
रग०--आप कौन हैं १ 
शाजा०--मैरा नाम राजाराम है। 
रंग--ऐ--सच १ यह खप्त है या पहली ? 
शाजा०-कुछ भी नहीं सच--हे | 
रग०--सैने अपनी जातिके ऊपर जो अत्याचार किया है, 
उसकी कल्पता शायद्‌ दानव भी नहीं कर सकता। आप क्या 
इसीसले अपने हाथसे मारकर उसका बदला लेंगे ? 
शाजा०-छीः ऐसी चात मत कहो | हजारों रूपर्टे फेलाकर 
पत्चातापकी आग तुम्हारे दृद्यमें जल उडी है। अब कोई छुम 
पर क्रोध कर सकता है ? 
रग०-ओः:--विच्छू काट रहे हैं -विच्छू काट रहे हैं! जिस 
' पृथ्वी पर आपके ऐले महात्मा देवताका निवास है; जिस पृथ्वी 
पर बासन्तीसी देववाला का पुण्यमन्दिर है, जिस पृथ्वी 
पर रूश््मी ऐसी शक्ति रूपिणी पत्नी मुझ जैसे चरपशु खामीको 
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खर्मका प्रकाश दिखानेके लिए मौजूद है...उस पृथ्बीपर भी मेरे 
लिए जगह नहीं है। पूज्यपाद, मुझे क्षमा कीजिये, में जीकर इस 
संसारमें घहीं रद सकू'गा । चह देखिये. ..मेरे कुकम्सेका उचा- 
लामय घित्र देखिए | चह वालिका धर्मप्राण और सदा पुण्य- 
भयी रही है । राज्यकामके छोम और आंशासे मैंने वच्चीको बिना 
किसी संकोचके मुखलमानके हाथमें सौंप दिया था। उसके 
एाथसे वचनेके लिए मेरी वेटीने जान दे द्‌। हैं। ग्रे' यह स्छति 
हृदयमें रखकर जी नहीं सकूगा | देव, मुझे छोड़ दीजिये । 

राजा०--रगनाथ, तुरदें ऐसा कहना नहीं सोहता। छुम 
अपनेकों इस चाहिकाकों मौत्का कारण समभकरः पछता रहे 
हो, छेकिन इसी बालिकाके अनुरूप हमाराष्ट्देश द्न-द्नि 
रक्तके आंसू वहा रहा है। माताके--जननीजन्मभूमिके--उन 
आँखुओंको पोछे बिना ही मर जाओोगे ? कायरोंकी मौत मरोगे? 
आओ माठाके काममें सब शत्रुता भूलकर आज हम दोनों परम 
मित्र बन जायें। आओ--गलेखे छग. ज्ञाओं | 

( दोनों गले लग जाते ६ ) 
एदा गिरता है। 
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सवान--सितारेका क़िला | 
( र॑गनाय अकेले ) 

रएग-[ स्पगत ) यह राज़ाराम कौन हैं? यद्द क्या हमीं छोगों 
की तरह मठुप्य हैं] किस तरह कहूँ कि तरह देवता नहीं हैं ? जो 
मुझ; ऐसे कुछांगारक्ों क्षमा कर सकते हैं, मुम्द ऐले करापुरुषके 
कर्मासे अपने सर्वनाशका होना जानकर भी जिन्होंने मुझे ऐसे 
गोरघका पद्‌ दिया है--इस महायुद्धफे सश्यालनका भार सोँपा 
है--वह क्या मेरे ही समान मनुप्य हें? नाना, मद्दाराष्ट्रपति 
राज़ाराम मनुष्य नहीं, देवता हैं। में | उन देवताकी करुणा पानेके 
भी योग्य हूं। भेरे चारों ओर अन्धेरा है! मेथफे ऊपर मेघने 
आकर आाकाश-पटलछकों ढक छिया हैं, अतीतसमयक्री एक 
घटनाफे बाद अन्य घटनाने भाकर हृदय-पदछको छा लिया है। 
इस अन्थफारसें प्रकाश नहीं है, आशा नहीं हे, है फेचछ पछतांचे 
की तीत्र ज्वाला ! ज्याला--ज्याला !] महाराष्ट्रदेशफे घरमें आज 
अकाशमेंदी हाहाकार झुन पड़ता है, पिता पुत्रद्दीन हैं, माता 
ममताके आधार सनन्‍्तानसे रहित है, सती सध्ची स्त्री स्थामीके 


| &ए 
विद्योनल घ्याछुल हैं ; घए घर्स्मे दृस्प् हृदयमें आज चिन्ताकी 
थाग सखछ रही दे | यह आग किसने जलाई है? मने । पास, 
दूर, बनमें, यंदानमें, पहाड़ुमें, कन्दरामें, मेरी बदनामीकी--मेरे 
घवमदी घोषणा खुन पढ़ेगी। प्रचाष्ट, तर, मेत्र, बिजली, 
आँधी: तकानके भोंके मेरी कक्तीतिका बखान करेंगे। भूछोक, 
खगलोंफ, जल; ग्यद, ाकारा, वायु भादि अनन्त कालूतक इस 
घधतागेंगी पाप स्छृतिकों धारण करेंगे। जीनेसे अब मेरा क्‍या 
प्रयोजन है? हैरी एक मात्र प्रष्यश्चित मौत है) बद्दध मीत कहाँ 
हैं? इस विस्तव्यापी घोर अन्यकारमे भोपण रक्तकी बह्ियाक्ती 
तरह प्रचछ रधिसफे उच्छुवासमें, क्यों चह ज्यालामय निन्दित 
शरीर, क्षद्र तद्की मिद्दीकी तरह चूरचूर नहीं हो जाता ! 


५ 


५ | 


| 


( मग्हदे सिपाद्वीके धेषगें गोमद नका प्रदेश ) 

गोब०--कराकिए चाचा, फहो, क्या ख़बर है ? 

रंग०-ठुम कीन हो ? 

गोब०-यह क्या बहतोई खाहद, अच्छी तरद आंखें फाड़- 
कर देखों तो, में घह्ी ओरतरों भगा देनेचाला फकरीर है या नहीं ! 

रंग--( धाश्चर्यत ) ऐ-- यह कया ! 

गोव०--फ्यों चाचा, घवराते क्यों हो ? सोचकर देखो न, 
सेनापतिके घर जब में गया था, दय तुमसे भेट हुई थी कि नहीं 
तुमने भी चोला बदल डाला है| मेने भी चोछा चदछ डाल है ; 
लेकिन इससे पदचाननेमें गड़वड़ो क्यों होना चाहिये ? 


कि हे 


रह्ढ०-भवकी दफ़ा पहचान लिया, तुम शत्र हो-शबुके चर हो। 
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गोव०--चर नहीं हूं चाचा, तुर्हें चराने आया हूं।' 
रग०--तुम मेरा सर्वनाश करने आये हो, तुम कासिमके 

आदमी हो; कोई है ! 
गोंव०--हाय हाय क्यों करते हो, वहनोईजी ! तुम्हारे 

मनुष्य पहचान सकनेमें अब भी बहुत देर है । 
रग०--ज़ुब पहचान लिया है, अच्छो तरह पहचान छिया 
हैं; (तलवार दिखाकर) तेरा सिर काट लूगा, अविश्वासी शैतान ! 
गोच०--( ईँसकर ५) चुप छुप तलवार स्यानके भोतर करलो 
मालिक ! भीतर करको--यह ईरुपातका छुकड़ा दिखाकर अब 
मुझे घायल नहीं कर पाओंगो | 
रग०--ना ना,,तुम्दें नहीं छोड़ंगा ; तुम निश्चय ही चर हो | 
गोव०--यह फ्यों न कहोगें चाचाजी लेकिन यह चर सालां 

न होता तो राजा साहब आज तुम यहां इस तरद्द जीते जागते 

नहीं दिखाई पड़ते | वहनोई दादा, अगर कोद्खाने्मे सिपाहीका 

घेश बनाकर सी न पहुंचता, तो यहां आज तुम्हें चराने कोन 
लाता ? अब क्या कुछ श्रम मालूम पड़ रहा है ? 

रग०-- विस्मित सावसे ) हाँ श्रम मालूम पड़ रहा हैं तुम 
अपना परिचय दो। 

गोव०--परिचय देसे छायक मेरा कुछ नहीं है दादा! वंगाल 
घ्वा अफ़ीमी में हूं। पेट पालनेके छोम और नशेकी भोंकसे 
डुनियाँ घूमता-घूमता इस देशमें आ गया। नखीव में ज्ञोर था, 
दादा इसीसे राहमें सात राज्यका धन मिल गया। चह घन 
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तुग्दारी जी और मेरी बदन है | चद घन मेरे लिए गंगा-यमु्ा सर- 
खतो है, बहः धन मेरे लिए गर्मीके दिनोंमें शीतल निकुआ्के समाय 
शान्ति दृयक है| उसोकी कृपासे मैंने नशा खाना छोड़ दिया। 
तलधार पकड़ी, और तुर्हे' बदनोई जाना | उखीके लिये मुश्किल 
आसान बना, उसीक लिये कपट्येश धारण किया। दादा मैंने 
दौदीके सभी काम किये, फेघछ उस छड़कीकी नहीं घचा सका 
एक तरहसे बचा श्री लिया। सेचापतिके हाथले न मरकर 
चह भोमा नदीमें फॉद्नेके कारण मर गई। यह अच्छा ही हुआ 

बहनोई दादा | भय ज़रा अपनी तलवार निकालो तो देख ! 

र'ग०--( गोवद्ध नको गले लगाकर ) भाई मुझे क्षमा करो ! 
मै" कुछ भी नहीं समझा सका था, फुछ भो नहीं पहचान सका 
धा। समम्दूं पया, पहचानूं पा ? आँखें अन्धी थीं, मन श्रममें 
पड़ा हुआ था, अंग विकलछ थे। ग़छत देखा, ग़रूत सममा 
ग़ल्त पहचाना । उसी भूछ और ग़लतीफे फेस्में पड़कर आज 
भोतकों पोजता फिरता हैँ । झत्यु कहां है, भाई रृत्यु फहां है. ! 
कर्हाँ है. वह छोक जहां जाने पर यह सारा श्रम और भूल जाती 
रहती है, वहां को राह दिखा दो भाई ! 

गोब०--उसी राहमें तो आये हो, दादा ! मेरी दीदी दश- 
भुजा दुर्गा हे, व दसों हाथोंसे तुम्दांरी रक्षाकर रही हैं। तुर्हं 
भय क्या है ? ईस्पातक्रों तलवार तुम्हारे लिये खर्गकी सीढ़ी 
है। इसे ठीक चअछाना--ठीक राहपर चले जाओंगे। अव में 
जाता हूं, दादा | प़बर देने आया था--म्ुग़ल ठोग इस सितंरि- 

4 
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गढ़ पर हमलछा करने आ रहे हैं। चहां महाराष्ट्रपति राज़ा- 
राम है यहां तुम, ठीक तौरसे सावधान गरहो। जाता हूं । 
( प्रस्थान ) 





दृश्य दूसरा । 


स्थान--जिंजीगढ़का भीतरी हिस्सा | 
( कुद मरहठे सरदारोंके साथ राजाराम गड़की चाहर- 
दीवारीपर टहल रहे दें । ) 

राजा०--(दूर पर पुक ओर देखते देखते) प्यारे जिंजीगढ़, जान 
पड़ता है, अब तेरी रक्षा नहीं कर सके गा। पाँच वर्षले अधिक 
हुए तबसे मुगलोंकी तोप तुमे तोड़नेमें छगी हैं । तू सैकड़ों ज- 
गहसे फट गया है, फिर भी दूने अपने प्यारे मरहठोंकों अपनी 
गोदसे नहीं उतारा | कौन कहता है कि तू" कठिन पत्थरका बना 
हुआ है ? चह मुगलोंकी तोपें गएज रही हैं और मेरी वचपनकी 
याद, जिनमें विजड़ित हैं वह तेरे खंभेसे, हर कोठेसे हर बुजसे 
और हर द्वारते उन तोपोंका शब्द टकरा रहा है। यह फेवल 
तोपोंका गरजनेका शब्द तो नहीं है; इसी शब्दर्मं आज तेरे ममे- 
भेदी हाह्मकारकी ध्वनि सुन रहा हूं !--सरदारों, सामनन्‍्तो! 
मेरा इरादा छुनों; खुन कर विस्मित न होना--विचलित न होना | 
आज में अपने पूज्य पिता--पितामहकी पावन पद्रजले पवित्र 
इस गढ़फो अपने हाथले मुगलछोंको सॉप दूँगा। 
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( छूनसे तर सन्ताजीका प्रवेश ) 

संताज़ी--भागिये, महाराज, भागिये; अब रत्तीमर देर न 
व्लीजिएगा | ज़ाफ्र खां और कासिम खांकी मांतह॒तीमें बहुत 
सी वादशाही सेना एक साथ दोनों भोरसे गढ़पर हमला कर 
रदी हैं। पश्चिमी फाटक दूटनेके लगभग हैं। जो खब बेचारे 
आमचासी गढ़में आश्रयक्री आशासे आये थे, उनके उठंढें खूनसे 
शन्रुओने धसतीकों रंग दिया है। महाराज, अब यहां नहीं 
ठहरिये--भागिये | 

राजा०--इस दुद्िनिमें, इस घोर संकटके समय, आत्मीय- 
खजन आदि किसीफे मुंहकी ओर न देखकर, सबके वीर शरीरकों 
मसानमें डालकर, तुम सनन्‍्ताजी, महाराष्टपत्तिको भागनेका 
उपदेश देने भाये हो ? 

संताजी--उपदेश देने नहीं आया हूं ध्रभु, पर पकड़ कर 
अनुरोध करने आया हूं। 

राजा०--तुमने ग़छत समभा है संताजी, ग़छत समझा है | 
क्या तुम यह नहीं जानते कि किसके लिये मुगलोंका यह युद्धका 
उन्माद है ! बड़े भाई गये; बढ़े भाईका पुत्र कौद हैं; में बचा 
हैं। मेरे मरने हीसे सब समाप्त हो जायगा, पुण्यश्छोकमहात्मा- 
शिवाजीकां दंश निर्में ही जायगा, और बह होते ही मुगल 
बादशाह खुखकी नींद सो सकेगा ! अभी अपने मनकी वात 
मैंने तुम छोगोंसे खोलकर कह दी है। निम्धय जानो मेरा 
इरादा अटल है; आज में अपनेकों पकड़ा दूंगा। संताजी, 
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ठुमले तो छिपा नहीं हैं, पितृदेवफे पर्दांकका अदुसरण करके 
फितने परिभ्रमसे तुर्हारी भातहतीमें यह थोड़ी सी किसानोंकी 
फौज तैयार की गई है। किसके लिये इन भेह्रोंकी वि देवा 
चाहते हो ? भहारप्ट्रदेश इस समय भी गद्दरी नींदरमें सो 
रहा है, जिस नैतिक वलसे तुम छोग बलवान हो, तुम छोगोफि 
मरने पर, सोये हुए मरहठोंके छद॒यमें कौन उस स्वर्गीय मैंतिक 
शक्तिका संचार करेगा? जाओ भैया, अपने राजाकी आशासे अप- 
ने सेनापतिकी आशासे--यह सफेद रूएडा गढ़की दीवार पर 
पड़ा कर दो--. 

[ सहसा लक्ष्मीयाईका प्रवेश आर राजारामफे हथसे सफद 
भयदा लेकर दूर फे'क देना ] 

लक्ष्मी-लो यह मेंने सफेद भणडा उड़ा दिया, अब तुम अपने 
को पफड़ा दो। 

राजा०-तुम कौत हो मैया ? जिस दुर्मेय मुग़लोफे घेरेके 
भीतरसे होकर एक मफ्खी यहां नहीं आ सकती उसे भेदकर 
ठुम कैसे यदां आई हो मैया ! विस शक्तिके वलसे मैया तुमने 
असाध्य-साधन कर डाला १ किस तरह तुम इस विपत्तिपूर्ण 
डुर्गेम स्थानमें चली आई' ? 

ल्क्ष्मी--में तुम्हारी ऊड़की हूं। पहले यह कहो अपनेको 
'पकड़ा दोगे ? 

राजा०--मैया, लड़कीके वशमें तो घाप होता ही है । 

रूक्ष्मी-लड़कीके हाथमें नहीं पित्ताजी, अपने देशके निया- 
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सियोके हाथर्मे-अपने प्यारे मरहठोंके हाथमें अपनेकों सौंप दो | 
राजा०-- छलनामयी भैया, तुम कौन हो ! तुम्दारी इस 
पद्दैलीका अर्थ तो मेटी समभमें कुछ नहीं आता ।- 
लघ्ष्मी--प्रातःस्मरणीय महात्मा शिवाजीके चंशधर, महा- 
- शप्टरके महाप्राण नेता तुम्हारी दृष्टि कबसे ऐसी हीन हो गई है ? 
एकवार भांख फैलाकर देखो, जहाँ तक द्वृष्टि जाती है चहांतक 
एक टक देखो--महाराष्ट्रदेश सो रहा है या जाग रहा है ! 
राजा०--संताजी ! सरदारो ]! देखो, देखो-जी भरकर देखो 
दृद्यकी आशा पूरी करके देखो-कैसा अपूर्व द्वश्य है! दीचालीकी 
दीपमालिकाकी तरह शिखरपर शिखर खब प्रकाश पुअले जग- 
मगा रहा है | जय भाता अप्ठभुजा बहुत दिनके बाद तुमने हर 
पर्वंतपरकी हर चोटी पर मरहठोंके खध्मानुरागकी पवित्र आग 
जलाई है| मायामयी, यह खप्त है, या सत्य है? 
लक्ष्मी-अयब भी संदेह है ? लो छुनो महाराज, उन लोगोंने 
हुमकों आंखोंसे कभी नहीं देखा है. सही, लेकिन मुग़लोंके साथ 
पांच साल तक्र तुम्हारे इस भिड़नेकों सारा दक्षिण महादेश 
आम्रहके साथ देखता आ रहा है। मरहरोंके हृदयमें तुम्हारा 
राज्य स्वापित हो गया है। यंही कहती थी कि आज तुमकी 
अपने आपको पकड़ा देना होगा । सुग़लोंके निकट नहीं, यवनोंके 
द्वारपर नहीं, अपने देशवासियोंके निकट, अपने प्राणोंसे प्यारे 
मरहठफे दाथमें अपनेकी सॉप दैना छोगा।! 


राजा०-इन छोयोंकोी छोड़कर ? 
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लक्ष्मी--ये कौन हैं पिता ? ये फ्या वे नहीं है! आज अगर 
तुम उनकी ममता न छोड़ सके, तो कल फ्या दरणक शिपचरपर यद्द 
पचित्न धकाश भ्रज्वछित होगा ? तुम्हारा ही मुँद देखकर सारा 
महायप्ट्रदेश जग उठा है। तुम अगर आज भागनेका साधारण 
कलडूः अपने सिरपर लेनेमें संकुचित दोओोगे, क्षण भर्फे मोहमें 
पड़कर सदाके मडूलफो पैरोंसे ठेल दोगे, तो फिर छत्रपतिका 
चंशधर कहकर अपना परिचय न दैना। मरहठोंकों निश्चिन्त 
जानकर भी आज अगर तुम यहां ठहरे रहोगे, तो केबल तुम्हारे 
साथ-साथ सारे महाराप्ट्रदेशकीं आजसे फिर सदके लिये गहरी 
नींदमं सो जाना पड़ेगा । 

राजा०--बोलो बेटी, पा करना होगा | 

लक्ष्मी--अब अधिक समय नहीं है पिता ! चद्द खुनों, मुग़- 
लॉका कोछाहल क्रमशः अत्यन्त मिकट छुनाई पड़ रहा है। यह 
लो, तुम्हारे लिए मिक्षुककी पोशाक छे आई हूं। राजाका चेश 
उतार डाली, फ़वीर वनकर यह निशाचरपक्षी जिघर जा रहा 
है, उसी ओर जाओ--- 

( बिजलोकी तरह तैजीसे लक्ष्मीबाईका प्रस्थान ) 

राजा०--सनन्‍्ताजी, यह अपनों पोशाक उतार रहा हैँ, अगर 
मात्ता भैरवी खुद्नि दिखायेंगी तो ये सब राजचिन्ह इस शरीर 
पर धारण करूगा--नहीं तो बस यही अन्त है ! 

( फ़्कीरका पेश बनाकर राजारामका प्रस्थान ) 
सनन्‍ताजी--अन्धकार--चारों ओर अन्धकार है! माता 
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अप्टभुजा, इस अन्धकारमें प्रकाश दिखाओ--महाराष्ट्रपतिकी 
रक्षा करो | 
( लेपथ्यमें तोपका शब्द होता है ) - 

सनन्‍ताजी--केसा सर्वेनाश है ! शत्रु क़िलेके भीतर आगया 
- है! अभीतक महाराज गढ़के बाहर नहीं पहुंचे होंगे! अगर उस 
पोशादम कोई उन्हें पहचान ले ! | हे मह्ापुरुषके शिरोभूपण, 
तुम इस अयोग्य मस्तकके ऊपर स्थान श्रहण करो। है महा- 
पुरुषकी पोशाक, तुम मेरे शरीरकों पवित्र करो | 

- ( सनन्‍्ताजो राजारामकी पोशाक पहिनता है ) 

..( कासिमके साथ सुगुलसेनाका प्रवेश ) 

कासिम--वह--वह महाराष्टुका राजा हैं। दुशमनके 
ऊपर दमला करो | सब एक साथ हमला करो | 

सनन्‍्ताजी--आओ, हमछा करोगे, आओ मरहठे छोग डुर्येल 
हाथोंले तलवार नहीं पकड़ते। 

( युद्ध होता है ) 

कासिम--भौर फौज घुलाओं ! 

सनन्‍्ताजी--बुछाओ ...चुलाभो ..,एक आदमीको मारनेके लिये 
हिन्दुस्घान भरकी सारी मुग़ल सेनाकोी इस जिंजीगढ़में जमा कर 
छो--कासिम, यही चहादुरी लेकर महाराष्ट देशपर चढ़ाई करने 
आये हो ? 

काखिस--डुश्मव कहले, जहन्तुम जानेमें अब बहुत देर नहीं 
है-जो जाहे कह छे । 
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सनन्‍्ताजी--मरनेका भय न दिखाना सेनापति | युद्धभूमिका 
गौरचमरिडत चीर शैय्यापर में सुखले सोऊ'गा। लेकिन तेय 
क्या होगा, जानता है ? विधाताके विश्वनाशी चन्नपातलसे तेरी 
हड्डी पसली चूरचूर हो जायगी | 

कासिम--बहुत अच्छा राजा, बहुत भ्रीठी बातें तू कह रहा 
है। (युद्धका नयाड़ा बज्ाकर ) पकड़ों काफिर को, पकड़ो, 
वांघ लो ( दो चार सिपाहियोंकों पीछे रहते देखकर ) हटो नहीं 
और सेना कहा है ? 

सनन्‍्ताजी--अब और सेना घुलानेकी जरूरत नहीं है। छो में 
यह तलबार डाले देता हं, अब और हृत्याका फ्या काम है ? महा- 
राष्ट पति अपनी इच्छासे अपनेको मिरपतार कराये देता है। 

कासिम--सार डाछों-मार डाठों--सवब मिलकर एक 
साथ बार करो | 

( सबका प्रहार करना भर सन्ताजीका घायल होकर गिरना ) 

सन्ताजी--अभागे महारयापष्ट्देंश | में तेस कुछ काम न कर 
सका-- 

कासिम---दुश्मन, तू सामना नहीं कर सका | मैंने अपना 
फाम पूराकर लिया ; तेरे सिसके बदले आज में घादशाहकी बेहद 
मेहवांनी दासिल करूगा | 


( सन्‍्ठाजोका सिर काटकर लेकर सम्रका प्रस्थान ) 
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दृश्य तीसरा | 
-++»€(9९-+--- हि 
स्थान--गाँवकी राह | 
( मरहठे सिपाही लोग । ) 
सब--भांगो, भागो, थे मुगल आ रहे हैं। 
१ सिपाही--फिर पीछेकी ओर देखता है ? 
२ सिपाही-मेरा भांजा पीछे रद्द गया है---उसोको देख 
रहा हं। 
१ सिपाही -तो फिर खड़े होकर मर। भरे अपने प्राण 
वया ! भ्ॉजेकी खबर बहन लेगी । 
( लद्टमीका प्रवेश ओर राद्द रोककर खड़ी हो जाना ) 
लक्ष्मी --कहाँ जाते हो ? 
सब--यह कौन है ? 
१ सिंपाही--छोड़ों छोड़ो, राह छोड़ो, जाने दो । घुम शत्रु 
पक्षकी जासूस हो क्या ? 
लक्ष्मी--ना, में तु्हारे घरकी लड़की हूं---कहाँ भागे जाते 
द्दो?ः 
२ सिपाही--खो...सो ...हम नहीं जानते... 
लक्ष्मी-कर्यो भागतें हो ? 
२ सिपाही--प्राणोंके भयले, और क्‍यों ? मुगलोंने बड़ी मार 
काट मचा दी है..,महाराष्ट्र देश आज मसान हो गया | 
१७) 
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लक्ष्मी-महाराष्ट्रदेश मसान हो गया, और तुम भांगे जा 
रहे दो ? शर्म नहीं आती ! 

२ सिपाही--तो फिर हम क्या करें? सिर्फ खड़े रहकर 
अपना सिर कटवाए' ? 

लक्ष्मी--भझायकर प्राण बचानेका निम्थय किया है? युद्ध- 
भूमिले भागकर फिर नहीं मरोगे...क्यों 

२ सिपाही--तो, तो तुम-आप क्या कहती हैं ? 

लक्ष्मी--कुछ नहीं! में राह छोड़े देती हँ---भागो। मगर 
सावधान, कभी मरना नहीं! चनमें भागकर वाघफे हाथों न 
मरना। कल में नदीमें नहाने गई थी, जाकर देखा ...एक-चहुत 
ही सुन्द्र लड़का स्नान कर रहद्दा था उसे मगर स्वींच ले गया | 
उस लड़फैकी भा रसोई बनाये बेंठी हुईं थी, लड़का फिर लौट 
कर रोटी खाने नहीं भाया, खबरदार! उस तरह मगरके हाथों 
न मरना। एक दिन रातके समय आँधीपानीमें से एक भैदानफे 
उस पार जा रही थी-मेरे सामने ही एक मलुप्यके सिर पर, 
पघिजली गिर पड़ी। तुमछोग खूब सिर वचाकर चलना] जब कड़- 
कड़ाहटके साथ आकाशले विजली गिरे, तब तुरन्त जान छेकर 
भागना, तो फिर वज्नपातसे मौत न होगी । अपने घरके घीच, 
स्त्रीकी गोंदमें सिर रखकर, रोगकी यन्त्रणासे छट्पठाते जब 
मौतसे घिर जाभोगे--उल्दी सांस चलने लगेगी, तब देखू'गी 
कि तुम कैसे मत्युज्वस्फे आससे अपने प्राण बचा सकोगे ! 
जामो राह छोड़ दौ--अब भागते फ्यों नहीं १ 
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१ सिपाही--यह तो सैया सिरपर आई हुई मौत है, जाने 
झुनक़र मरना है 

स्टूर्मी--बही तो कहती हूं...ज्ञाओ--भागों; छेकिंद इस 
डुखिया त्वीकी एक बात याद रक्‍्जों-ऐसी जगह भागकर जाना 
. जहां साधक्षात मौत न हो । 

२ सिपाही--इन सब साख््र की बातों को रहने दो--जब 
चक जियें तभ्नी तक अच्छा | 

लक्ष्मी--वह जीना कितने दिन होगा, यह या अच्छी सस्ह 
हिस्ताव करके टीक कर लिया है ? तुम लोग किसान आदमी 
हो, दो सकता है कि खेतमें जोतनेके समय या काटने आदि 
के समय एक छोटाखा कांटा पेरसमें छत. जाय। उसीके धावले 
रोग चढ़कर सारा भगसी सड़ ज्ञा सकता है। उस तरह साट 
पर पड़े पढ़े भोगनिकी अपेक्षा तललछघारका चार सहकर शुद्धमें 
मरना अच्छा नहीं है ? किसी आलेसे या चरतनके भीतरसे एक 
काला नाग निकछकर देखते ही देखते उस सकता है. तो क्या 
ठोपके गोलेके आगे छातो बढ़ा देनेकी अपेक्षा चह मौत फया 
अधिक पसन्द है ? 

१ सिपाही--क्या करें मैया ? रूमातार सात दिन-रत तक 
युद्ध करनेसे हमारे हाथ-पेंर शिथिल और सुन्न दो गये हैं। 
हाथोंमें अब खत नहीं रहा | 

लक्ष्मी--मगर पैसोंमें तो ख़ुच ताकत देख पड़ती है।. जो 
दीड़ ठुम पीछेकी ओर छगाना चाहते हो, घद्दी दौड़ अगर सामने 
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की ओर लगाते, तो फेचछ उतनेहीसे शत्रु की बहुत सी सेनाको 
धरती पर लिटा देते और कहते हो कि जआात्मामें वल नहीं हैं ? 
भागकर फहीं जाओगे तो क्‍या चहाँ पढ़े पड़े अपना पेट पालोगे ? 

२ सिपाही--पढ़े रहनेसे पेट केले भरेगा मैया ? मेहनत- 
भज़दुरी करनीही पड़ेगी--ली थाहे हल चलावें--चाहे हथौड़ा 
उठावें घौर चाहे पेड़ काटे | 

लक्ष्मी-फिर क्यों यह कहते हो कि हाथोंमें वछ नहीं है. 
ऐसा नहीं है; महाराष्ट्र माताके चीर पुत्रों, ऐसा नहीं हैं । तुस्हारे 
द्ार्थोर्में थयेण वछ है। जिन पैरोंसे तुम भागनेका काम लेना 
चाहते हो उन्हीं परॉंकी चापले अब भी धरती कांप उठेगी | 
फेचल तुम्दारे दृद्यमें व नहीं है। मुगल जादू जानते हैं, तुम 
पर जादूकर दिया है। इसीसे तुमने मनका चल गयाँ दिया है| 
और जूजूके डरसे भागे जा रद्दे हो | जितना तुम भागोगे उतना ही 
जूजू तुम्दाया पीछा करेगा। लेकिन जूजूके सामने एक दफा 
छाती फूलाकर खड़े हो जानेपर उसी समय जूजूका पता नहीं, 
लगेगा । छी--मरनेके डरसे भागते हो ? 

२ सिपाही--ना मैया; अब नहीं भागेंगे। तुम जहां हमें ले 
घलोगी चहीं हम चलेंगे । न्‍ 

( एक मरहदठे सैनिकका प्रवेश ) 

.. लैनिक--सर्वनाश हो गया--सर्वनाश हो गया--अब कहाँ 
जाते हो भाई--महाराष्ट्रपति नहीं है ! 

सब--यह फ्या--यद्द फ्या ! 
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सैसिक्--उनका कटा हुआ सिर इस समय दुराचारी का- 
सिमके हाथमें है | 

र््मी--कटा छुआ सिर | हाः सब चेष्टा विकल हो गई ! 

खब--ऐे.--भद्दाराज मर गये ? और दम मस्नेके डरसे 

भाग रहे हैं ! 

लक्मी--महापुरुष राष्ट्रपति इस समय दृष्खिनी छोगोंकी 
धर्मशक्तिके गर्बसे फूले हुए पर्वत थे ! उन्हींके हृद्यकों भेदने- 
चाली प्रव् प्रेमकी आगने आज असिनव भूकर्पदी खुचता की 
है। इससे अगर उनका नश्वर शरीर नष्ट हों जाय तो उससे 
ध्वामि क्या हैं? महापुरुषकी मौत कभी निष्फल नहीं होती 
उस मौतका नाम मद्दाजीवनीकी सूचना हैं। उठो, जागो, उनकी 
मौतका धद्छा लो; अब मत डरी | 

सैंनिक--आहा, मैया तुम कौन हो ? तुमने ठीक कहा 
मैया। भाइयों, चदुछा छों, आग जाओ; ऐसी आग जलछाओ 
कि उसमें दिल्लीका तत्तताऊल जरूकर राख हो जाय। 

१ सिपाही--वा, अब डर नहीं है । बताओ मैया हमें कहां 
जाना द्वोगा ? 

लक्ष्मी--तुम सब सितारागढ़ जाओ। 

सैनिक--तुम मेया क्या हमारे साथ नहीं जाओगी ! 

लक्ष्मी--नहीं मैया, मेरा यहाँका काम पूरा दोगया है। 

सैनिक्र--तो मैया फ्या अब फिर तुरहारे दर्शन नहीं मिलेंगे ! 

लक्ष्मी--कह नहीं सकती । 
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सैनिक---अब कहाँ जाओगी यैया ? न्‍ 
लक्ष्मी---खामीके पास । मेरी सोहागरात नहीं हुई, उसके 


लिए जाऊंगी 





( लक्ष्मीका प्रस्थान ) 
सैनिफ-अथ यहाँ क्यों खड़े हो भाइयों ? चलों; सिताराके 
गढ़में अलें। मैंयाफ़े उपदेशकों कोई न टाल्यों | 
सब--जय माता भैरवीकी। 
( सबका प्रस्थान / 





दृश्य चौथा | 
0: 

स्थान--मैदान | 

( राजाराम अकेले ) 
शाजा०--भाग आया, चोरकी चरह, कायरकी तरह, छद्म- 
घेशले भाग आया [ राजवेश त्यागकर फकीरको गुदड़ीसे देह- 
ढकी | चह र्मणी कौन थी ? उसकी नयनोमें कैली मोहनीशक्ति 
थी--जीममें कसा इन्द्रजाल था | छी-छी-छी, यद्द मैंने क्या किया 
पुत्र, परिवार; शिष्य, सेचक, सबको, शत्र्‌ के समान छोड़कर 
प्राणमयसे भाग छड़ा हुआ ! एक स्त्री जिलको पहले कभी देखा 
न था, उसी अपरिचित, योगिनीवेशधारिणी स्त्रीके कहनेपर 
भमन्न्रमुग्धकी तरह चल खड़ा हुआ [-ना, ना, प्राणोंके भयसे नहीं 
भागा। उस स्त्रीका कहना ही ठीक था,..मेरे प्राण देनेका समय 
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क्षत्ती नहीं आया । लोग मुझे डरपोक कहेंगे, कहें, इतिहासमें 
कायरकी उपाधि मिलेगो मिले-.कुछ हानि नहीं जगत दँसेंगा, 
हँसे। महाराएट, देशक्रा उद्धार करना मेरे इस-जीवनका एक 
मात्र च्ृत है। उस ब्रृतकों पूर्ण कर्नेफे लिये अभी मुझे अपने जीवन 
की रक्षा करनी होंगी । में कौन चीज हूं मेरा मान-अपमान ही 
फ्या है ? माता भैरवी अपना मान-अपमान लो, सैया अपनी 
सेकनामी-बद्नामी छो, अपनी घासना-चिसर्जन छो | मेरी घीर- 
ताका गौरव, फायरपनकी छज्जा, खब कुछ काम तुम छेलो मैया 
फेचल अपने वृतका उद्यापन करने दो | यह छोक फ्या चीज है, 
में महाराष्टरदेशके छिए अपना परलोकतक देनेको तैय्यार हूं। 
माता भैंरवी; मेरा उद्दे श्य देखो, मैया; मेरा काम न देखो । भागे 
हुए चरणो, चलों--सितारगढ़ में चछों | चछकर में अपनी माता 
घी बलि-पूजा संग्रह करू । ओः--कितने समय तक अभी यह 
खूनखराबी चलेगी | 
( सन्‍्यासिनोके वेशर्मे लक्ष्मोका प्रवेश ) 

लक्ष्मी-प्पा फ़क़ीर, तुम भभी तक्र राहमें ही हो ? 

राजा०--रहमें तो बहुत समयसे हूं, श्रमेशालाकों तो बहुत 
दिनोंसे खोज रहा हं--पाता नहीं हूं। जान पड़ता है, यह राह 
तय नहीं हो सकती | 

रक्ष्मी---उस दिन झुना, तुम्दारा धर्मशाला खोजनेका कष्ट 
देखकर सदय हृदय कासिम खाने तुर्दें ऐकद्म देशकों भेज 
दिया । 
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राजा०--पहैली चुकाना छोड़ दो मैया, तुम्दारी चात कुछ 


समम्धमें नहीं आती। 

लूक्ष्मी--छुना था, कासिमने तुमको भार डाछा--उसकफे 
हाथोंसे तुम्हारे जीकी सब जलन मिट गई। 

राजा०--मैया, यह जीकी जलन मस्नेपर भी मिण्ेगी ? तुम 
मैया योगिनी हो, विश्वप्रेमले तुम्हारा हृदय भरा हुआ है। यह 
अपना खदेश-प्रेम किस तरह सममाऊ' ? 

लक्ष्मी--सचमुच क्या तुम अपने देशको इतना प्यार करते 
दो? 

शाजा०--यह यचात किस तरह वताऊं ? अभी में कह रहां 
था कि अपने देशक्ते लिये में अपने परलोकको भी तिलाखली दे 
सकता हूं । 

लक्ष्मी--अच्छा महाराज, मायामोहके वन्धनकों दमा तुम 
काट सके हो १ 

राजा०--कहाँ काट सका हैं। इस नश्बर शरीरके भीतर 
हडी-सांसपेशी आदि कुछ नहीं है-लारे शरीसमें खदेशकी ममता 
और स्वदेशवासियॉका मायामोह भरा है। फिर मैं कैसे कह कि 
मायाका वन्धन काट सकता हूं ? 

लक्ष्मी--यह मायामोह देवमहिमासे मण्डित है। तुम जन- 

* नी जम्मभूमिकी रक्षा्में रगे हुए हो-तुर्दें अपनी बेटीकी भी कुछ 

ख़बर हे क्या ? 

राजा०--जगन्माता उसे देखेंगीं। 
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छष्त्मी-उन्होंने देश्व छिया है। तुम्दारी कन्या बेखटके खुर- 
छ्ित खानमें है। जगद॒म्बिकाने उसे अपनी गोदर्में उठा लिया। 

शाजा०--इसके क्या माने ? 

लक्ष्मी--तुम्दारी कन्या अब इस ठोकमें नहीं हैं | 
. शाजा०--जाओं जाओ योगिनी, तुम अनेक रुप रखती दो, 
अनेक्त खेल खेंछती हो | उस दिन तुमने घीरको कायरोंकी तरह 
भगा द्या--और आज फिर जन्म भरके छिये उसका हृदय चूर्ण 
कर देने आई हो ? 

लक्ष्मी--हृदय चूर्ण करने नहीं आई हं राजाराम, तुस्दारे 
हूदे हुए हृदयमें छोहुका कवच पहनाने आई हूं। 

राजा०--इसीसे मर्मव्यधाकी कहानी गढह़करः छाई हो? 

लक्ष्मी--यह कहानी नहीं, सच है। में खुद याहे जो और 
जसी होऊं, छेकिन इस समय जो वेश मैंने धारणकर रबखा है, 
उसकी मर्यादा में कभी नहीं भूछी हूं । में रूूठ कहने नहीं आई 
ह्वं। 

शाज़ा०--तो फिर तुम मेरी कन्याके मरनेकी बात फयों कह 
रही हो ? 

लक्ष्मी--फेवछ कन्या ही नहीं, तुम्हारे पुत्र भी अब इस 
छोकमें नहीं है । 

शजा०--उसके बाद-ओर-कद्दे जाओ, कहे जाओं [--ना, 
और वया कहोंगी | जिसकी जिसकी यात कहनी थी सो सब 


तो कद दिया। कस, तो छुमने यह सब जान वृम्ूकर मुझे यह 
१८ 
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फकीरका चेश चारण कराया था -फ्यों ? थोगिनी, में देखता हूं, 
छुम बहुत कुछ जानती हो, भच्छा, मुझे एक उपाय बता दे सकती 
हो कया ? 

लक्ष्मी-फ्या ? 

राजा० -आत्महत्याफे पापले वचकर किस तरद जान दी 
जा सकती है? 

लक्षी० - दाँ बता सकती हूं, चह बहुत ही सहज उपाय है। 
खितारेके गढ़में जाओ, यह गुदड़ी दूर फेक दो, और कचच पदन 
कर छाथोंमें ढाल तलवार छो। फिर थुद्धके मैदानमें शन्रु के 
सोमने आगे बढ़ो । चरह्दाँ यमहारफे छासतरों मांगे देख पाणोगे | 

राजा०-अब और किसके ल्यि युद्ध करने जाऊंगा ? 

रुक्ष्मी--तो क्या इतने दिनों तक फेवछ अपने पुत्र और परि- 
चारफे लिये द्वी युद्ध कर रहे थे ? अपने संकीणे स्ार्थके लिये, 
हजारों निर्दोष सती-साध्वी सख्रियोंके खामी-पुत्रोंके पिता-माता- 
ओके पुत्र मरवाफकर, उनके रक्तकी नदीसे महाराष्ट्देशको पुत्र 
और परिवारफे लिये ही प्लावित कर रघ्खा था १ अभी तो तुम 
कह रहे थे कि तुम महाराष्ट्रदेशके लिये अपने परलोकको भी 
विग्राड़ सकते द्यो-आत्माकों श्री नरकगामी वना सकते हो ? 

संजा०--हाय रे सूढ़ गर्खित मनुष्य, प्रदृत्तिक्े दास, चाखना 
फे दास, मायाफे संशयपाशाके दासानुदास | में खदेश प्रेमका 
गये फरता हूं |-माता भेंर्वी, मेरे घमएडकों तुमने खूब सूर्णकर 


द्या। 
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लक्ष्मी-- जाओ महाराष्टु पति, जाओ | :फेचल भ्ाईकी हत्या 
पा बदूछा लेनेकी आगमें हृद्यकों जलाकर तुम कार्येक्षेत्रमें उत्तरे 
थे, भाज फिर उसी आममें पुत्र-हत्या, कन्याहत्याका ई'घन पड़ 
गया है, दद आग ओर भी भयानक रूपसे प्रचएड दोकर जल 
उठे | झुन रबणो, तुम्हारे पुत्र चीरोंकी मौत नहीं मरने पाये, नर- 
पिशाच कासिमने उन्हें जीते ही जला दिया हैं ] 

राजा०-हाय हाय -- 

लक्ष्मी--इतने कातर फ्मों होते हो ? तुम्हारे पर क्यों लड़- 
खड़ा रहे हैं ? णड़े होओ, द्ढ़ चनो, वच्नमुण्सि तछवार पकड़ो। 
आग धकघक करके जलने दो--उसे और भी प्रज्यलित करो । 
उस आगमे उस पापको-अत्याचारको भरुंम करो ! 

राजा०--थोगिनी, तू क्या साक्षात्‌ सवानी है ? 

लक्ष्मी-में कौन हूं, यह जान खुनकर क्या करोगे ? जो कहती 
६, उसे सुनों। आग फैछाओ | आग फैलाओ !!] खबसे खुना है, 
कि तुम मर चुके हो, शायद्‌ अब तक वाद्शाहने भी खुन लिया 
होगा। मेंने भी यही खुना था लेकिन मेरा भ्रम दूर हो गया 
है। तुम अपने पुत्रोंके मस्नेकी खबर खुनकर मोहसे व्याकुछ हो 
उठे थे-.छुनों और एक मनुप्यके मरतेकी ख़बर खुनो | 

शजा०-और कौन--और किसका सर्वेनाश हुआ ? 

लक्ष्मी-सर्वनाश छुआ या नहीं, सोतों नहीं जानती, मगर 
धर्मके लिये, शक्ति और भक्तिफे लिये, तुग्हारे लिये एक महापुरुष 
का प्रशंसनीय आत्मा इस संसारसे उठ गया है। 
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शाजा०-क्षमा मेरे लिये ? 

लक्ष्मी--हां, तुम्हारे लिये। तानाजी याद है ? उसी दृद्ध 
सेनागतिके पुत्र पुरुषश्ने्ठ महात्मा सन्‍्ताजी अब इस लछोकमें नहीं 
हैँ 

राजा०-ऐ', सनन्‍्ताजी | उनकी मौत किस तचरद हुई ? 

लक्ष्मी-चह तुम्हारी पोशाक पहनकर युद्धफे मैदानमें घुस गये 
मुग़छ सेनासे भिड़ गये। छूनफे प्यासे अन्धे कासिमने उन्हें रा- 
ज्ञाराम समझकर मार डाला । 

राजा०--और में अपने पुत्रशोकसे शिथिर शोकाकुल होकर 
तलवार फेंक देनेके लिये तैयार हों गया था | घिक्कार है, घिक्कार 
है, हज़ार वार मुझे घिक्कार है! यीगिनी, अपने भाईकी मौतका 
नहीं, अपने पुत्र-कन्याकी मौतका नहीं, सनन्‍्ताजीकी मौतका 
बद्छा लूंगा, अचश्य छूगा | अब में सचमुच अज्ुरविनाशनरुप 
घारण करूंगा | योगिनी, जब जब में मोहमें पड़कर वर गवाऊं, 
तब-तव तुम दया करके एक चार दशेन देना । तुम्हारी इस 
विनाशिती फुफकारसे मेरी प्रतिहिंसां-प्रबृत्तिकी आग धकघक 
करके जल उठेंगी | दृशन देना, योगिनी, द्शेन देवा- 

प्ठी गिरता । 
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( ्ान--औरडजैवका मंत्रणाभवन ) 
ओर'गजेब ओर तानाजी । 

ओऔर'गजेब-बृद्धू सैनापति, आप मुग़छ द्रवारमें फ्यों भाये हैं 

तानाजी--आव युद्धभूमिले पयों फ़िर आये, यही जाननेके 
लिए आया हूं | 

और'गजैब--अब छड़नेकी इच्छा नहीं हैं | 

तानाजी--लसहसा यों चुद्धि बदल जञानेका कारण पया है, 
जहाँपनाह ? े 

ओऔर'ग--यह नहीं जानता, छेकिन में आप छोगोंसे खुलद 
करना चाहता हु । 

तानाजी--जनाब, यह प्रस्ताव कुछ दिन पहले होता तो बृधा 
दोनों तरफ़्के आद्मियोंकी इतनी भयानक हत्या न होती | 

ओऔर'गजेब-यद जानता हूं तानाजी लेकिन, जो ग़छती कर 
झुका हूं, चद् ग़छती अब फिर न होने दूगा। मेरे साथ आप 
लोग खुलद कर लीजिये । 

तानाजी-अच्छी बात हैं. चद्दी होगा...आप मद्दाराप्ट्रपतिको 
निमन्त्रण भेजकर घुलाइए। 


७, वीए्पूजा ७ श्छर 
हट ह॒ 
( कासिसका प्रवेश ) 
कासिम-जहाँपनाह, यह छीजिये--बड़ा भारी गेंडा,आज 
घायल हुआ | घढ़े कए्टले देशके दुश्मन जहापताहके दुश्मन उस 
मरहएे राज़ाका सिर इस खादिमकी तलवारके वारसे उड़ गया। 
( सन्‍्ताजीका कटा हुआ सिर आगे रखता है ) 
तानाजी-महाराए, पति राजारामका वार भी बाँका करना 
तुम्हारी ताक़ृतके बाहर है, खाँ साइव ! ऐसा पुण्य तुमने नहीं 
किया कि तुम उनके शर्रीरपर हाथ भी लगा सको | 
और'ग०--तों फिर यह किसका सिर है! े 
तवानाजी--इस दीनके लड़के सनन्‍्ताजीका [--आहा खोचा 
था, वच्चेकों जीता पाऊ'गा, सो न हों सका, धन्य दो घीर 
सन्‍्ताजी | धन्य हो | जाओ भैया, विश्वके राजाके मुकुडपर रल्लफे 
झुपले रहकर तोनों छोकोंकों प्रकाशित करो। रे 
और'ग०--थह क्या बात है. कासिम ? 
कासिम--ता जहाँपनाह| इनका कहनां झूठ है। 
तानाजी-ज़वान सम्भालकर बात करो। तानाजीने मूठ 
बोलना सीखा ही नहीं । बादशाह पिता और पुत्रके चेहरेकों 
गभौरले देखकर आपही कहिए, उस मुझमें इस भाग्यशाली पिता 
के मुखजकी मलक है या नहीं 
और ग०--हां, चही तो देख पड़ता है। 
, तानाजी-बादशाह एक बात कहे जाता ह' | इस निद्धर कर्मे- 
घारीसे आपका सर्वनाश होगा | 
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कासिम-ऐसी बांत मत कहो। खुदावन्द ज़ानते हैं, में भी 
जानसे उन्होंके काममें, उन्‍्हींको भछाईमें गा रहता हूं | 

तानाज़ी--कभी नहीं। मद्‌ गये डाह जलन क्षमताके 
क्षणिक प्रद्याप निठुस्पवृत्तिको उत्तेजना आदिके फेरमें पड़कर 
तुमने अखंस्य घुरे और भयानक्र काम किये हैं । 

कासिम-साबित कर सकते हो ? 

तानाजी - अचश्य तुर्दारे पायोक्री सूची तैयार करना भी 
कटठिन काम है। तुम्हारे पापोंका वक्ान करनेसे शरीरमें रोंगटे 
खड़े हो थाते है, ज़बान जेसे ऐठने छगती है। कासिम फिस युद्ध 
सम्बन्धी प्रयोजनसे तुनने महाराष्ट्रपतिके पुत्रोंकी हत्या की थी ? 
किस महान शजनैतिक'उद्दे श्यफ़ी पूरा करनेके लिये कुछ फामि- 
नीका अपमान किया था ? सेनापति, मा-बापका स्नेह कैसा 
होता है, इसका अनुभव क्या कभी तुमने नहीं किया? मा-धापकी 
महिमा क्या है, यह अगर तुम जानते होते; तो घयो उस सरला 
ईश्वरभक्तिपरायण रंगनाथकरी दासीसे--जिखने तुर्हेँ पिता कह 
कर पुकारा था--ठुम पिशाचका सा व्यवहार कर सकते ? 
कासिम, तुम क्या नहीं जानते, या तुमने खुना नहीं कि सतीक्ी 
गर्म साँसों और आहोंसे महाप्रढय तक हो जाता है | आज 
नरनारियोंकी भर्म लम्बी साँसोसे सुग़ल--साम्राज्यकी हड्ढी-प- 
सली बिखरी जा रही है। में दिव्य ट्ृष्टिसे देख रहा हूं, 'ध्रनजन- 
पूर्ण भणि-माणिक्यदचित विचित्र मह॒ल्दों की इन इमारतॉमें सियार 
फु््े फिर रहे हैं; और उसो भयानक ध्वंसके मैदानमें खड़े दो कंर 
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महाशून्यकों हिलाती हुई किसी अशरीर आत्माकी अस्पष्टवाणी 
केवल मुग़लों हीका नाम ले रही है ! मुझे जी फहना था, ,कह 
चुका--अब जाता हूं, वादशाद सलामत | 
(प्रस्थान ) 
ओऔरज्जू०-कासिम, इस समय तुम मेरी सेनाकेसेनापति नहीं; 
आजसे तुम्दारे साथ कुदीफा चर्ताव होगा। छेकिन मैं तुम्हारा 
विचार नहीं करूगा । राजाराम आ रहे हैं; उनके आने पर 
ह। 
तुम्हारा विचांर होगा ।--पहरेदार, के दीको केदखानेमें लेजा। 
( पहरेदारोंका मौरकासिमको लेजाना। ओ्रोरज्नजेबका प्रस्थान ) 


दृश्य दूसरा । 


+-+-+>9६0९-+--- 
स्थान--सितारागढ़। 
राजाराम केला । 
राजा०--(ल्वगत) जीवन भर जारी रहनेवाला युद्ध है। फौन 
जाने, इस संग्रामका अन्त कहाँपर है ? जीवनछाभके लिये यद्द 
आम्रहके साथ झत्युका आह्ान है। कौन जाने कब, कितने दि- 
नोंमें, कितनी शताब्दियोंके अन्तर्में, इस म्त्युयक्षकी पूर्णाहुति 
होंगी! या जीवन तक पहुंचेंगे, या मर जायेंगे,--प्रवा निश्चिद 
हैं. ? महाराष्ट्देशके घरघग्में आज झत्युका हाहाकार मचा 
हुआ है। कहाँ; जीवन-प्रछाशकी क्षीण गर्मी भी तो किसीके 
हृदयमें जान नहीं पड़ती | चारों भोर हाह्मकार ही हाद्याकाट 
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है। भारत-भमैरवीकी भीमपूजाके आगनमें पुत्रती चलि देकर 
पूजा करने गया था; कर नहीं सका | किन्तु वह पुत्र भाज् 
कहाँ है? प्रृथ्ची सरकी सारी मिट्टठीकी राशि मथकर भी क्या 
उसका पर्ता पा सकूगा ? कभी नहीं। दो फिर क्या निश्चित 
है? जीवन या मसत्यु ? कहाँ है जीवन ? जीवन भर जिसके लिये 
रणमें, बनमें, हुर्गम-दुस्तर स्थानोंमें फाँदुता रहा, चह 'मन्ुप्यका 
: चिस्मार्थित अम्रतमय जीवन कहाँ है ? पर-परिचर्या और गरकी 
गुछामीमें उस जीवनके छाभकी आशा कहाँ है ? तो फिर आओ 
सत्यु; आओ सर्व संहारक महाकालकी चिरसहचरी विभीषि- 
कामयी छाया,--आओ अनन्तकी कोरके अन्धक्रास्सय आधरण- 
की चिरभीतिमयी प्रेतिनी,--आओ श्मशानशिवासंगिती नर- 
कॉकालमा लिनी ध्वंसलंगिनी--अपने घफसे ठएडे हाथोंके स्पर्शले 
इस जड़ जीवनका ध्वंस्ध कर डालोी। इसके रहनेका अब कोई 
प्रयोजन नहीं है । 
€ रज़नाथका प्रवेश ) 

रंग०--महाराष्ट्रपति ! 

शज्ञा०--कौन रंगनाथ [आज पुत्र, परिवार, आत्मीयस- 
जन पुत्रोंसे अधिक प्रिय अनुचरण काल्युद्धमें कहाँ हैं ? किन्तु 
तब भी तो इस जीवन-बतके उद्यापवकी कोई आशा नहीं है। 
बच्चे हो. फेवल तुम और में ! 

रग०---हाँ देव, में | 

राजा०--धया चाहते हो रगनाथ ! 
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शंग०--मुगल युद्धके लिये तैयार हैं। इस युद्धकी सरद्‌ः.« - 
शीका काम में अपने .हाथमें लेना चाहता हूं। अवुमतिकी 
प्रार्थना हैं--मंजूरीकी धार्थना है। बिदा होने आया हूं । 

राजा०--विदाई रसनाथ ! माताकी पूज़ाके लिये अपनी 
इच्छासे पुत्नकों बिदाई नहीं दे सतका, विधाताने अनिच्छा रहते 
भी वह कामना पूरी कर दी। अपनी इच्छासे तुर्ें भेजूंगां ? 
ज्हीं एगनाथ, अनिच्छापूर्णक तुमको अछुमति देता हूं ! जाओ, 
आशीर्वाद देता है, तुम्हारी तछवार शन्रुशोणितसे रंग जाय; 
व्रिजयलक्षमी तुम्हारे आगे आगे चले; प्रतिष्ठा छुम्हारे हृदयमें 
लोद्देफे फबचका फाम करे। जाओ चीर, देशवासियोंकी शुध- 
भ्रसीसमें तुम्दारे मस्तक पर शत धाराओंसे बरसे | 

रंग०--खदेशभक्त, महाराप्ट्र कुलदीपक, तुम्दारा जन्म सरकी 
साधनासे प्राप्त खार्थत्याग शत्रु ओके मारनेके समय मेरा मूलमन्त्त 
हो। तुम्हारे पविन्रपुण्यकी किरणे झुझे मार्ग दिखलावें | चुरहा- 
थी कीतिं मेरे दुर्वेल हृद्यमें अछुरोंका ऐसा बल लावे। तुम्हारा 
आशीर्वाद सहरुधारा होकर मेरे मस्तक पर बरसे | चरणोंकी 
रज दीजिये; में विदा होता हूं ! 

एजा०--घलो घीर, सामने भयानक परीक्षाकी जगह है। 
हज़ारों मुग़ल मरहठोंका संहार करनेके लिये नज्जी तलवारें लिये 
पड़े हैं। शर्तरोंके द्वारा एक दूसरेकी अभ्यंर्थेना करता है! कोई 
नहीं है केवल तुप्र हो; चलो, आगे बढ़ो; यही अन्त है-या जीवन 
प्राप्त करेंगे, घा मर जायेंगे! जाओ रगनाथ यह युद्धका डंका 
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झत्युके देशमें तुमको घुला रहा है | 
( सरहठोंकी सेनाका प्रवेश ) 

£ सैनिक-सेनापत्ति,, प्रणाम! मुग़ठोंके सरदारने भैरवी 
मन्द्रिपर आक्रमण करनेके लिए सेना भेजी है। _, 

श्ग०-सच २ 

१ सैनिक-हाँ सच ? 

रग०-जय मैया भैरवीकी | शक्तिमयी, आज तुरदारों शक्ति- 
लीलाका अभिनग्र देखूंगा । पापाणी, तुम सचम्ल॒च् पापाणी हो 
या प्रमाणमयी हो, यहे भाज प्रत्यक्ष करूगा | विश्वनाशिनी तुम 
सचमुच चिश्वनाशितों ही या भा भाषाकी प्रदेलिकामयी ऋईकार- 
मात्र दो, आज इसका परिचय छूगा ! 

( बेगसे प्रस्थान ) 

सब--जय मंया भैरवी की ! 

राजर०-महाराए देशके घीर पुत्रों | मुगल छोग माताके मन्दिर 
पर आक्रमण करने आर्दहे हैं | उस मन्द्रिफी रक्षा करना ही धर्म 
रक्षा है। उस 'घर्मरक्षासे जातीय जीवनकी रक्षा होगी [| उस 
जातीय जीवनको रक्षाका उपाय फैेचल दझ्तत्यु ही है | 

तानाजी--कौन कहता है ? 

राजा०--तानाजी मुग़ल छीग माताफे मन्द्रिपए आक्रमण 
फरनेको तैयार हैं | 

तानाजी--उनकी मजाल नहीं है। 

राजा--कौन कहता है ? 
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तानाज्ञी-में कहता हूं चत्स | हताश न होना । में वृद्ध हैँ । 

संसारके तीव कोलछाहलसे दूर आपड़ा हूं । बहुत देशॉमें शरमकर 
बहुत शा्प्रोंकों पढ़कर, मेंने चहुतसे वथ्योंका संग्रह किया है। 
मेरी बात खुनो, वाहुबछको त्यागकर मानसिक वलको दृढ़ करो 
देश देशर्में यह शिक्षा फेलाओं कि द्यासे चढ़कर धर्म नहीं है, 
परोपकारसे बढ़कर बत नहीं है, आत्मत्यागसे वढ़कर श्रेष्ठकर्मा 
नहीं है! सहानुभूतिसे बढ़कर मनुप्यत्व नहीं है। जिस रातमें 
जाकर श्ञानोन्मत शंकराचाये, प्रेमोन्मत्त चैतन्य खामी, 'धर्मोन्मत्त 
बुद्धवेच सब भारतवासियोंके हृदयराज्य पर अधिकार किये हुए 
है तुम भो उन्हीं महापुरुषोंके दिखाये महामार्ग पर चलो | तुमको 
देखकर महाराष्ट्रवासी लोग धम्मंबलसे चलवान हों! तुममें 
हार्दिक धर्म्मभाव होनेके कारण ही मुग़ल माताके मन्द्रिके सामने 
भी नहीं जासकेंगे। आओ महारांप्ट्रपति, साथ आओ! जय 
माता भैरवीको ! 


सब--जय माता भैरवीकी ! 
( सबका प्रध्थान ) 


दृश्य तीसरा । 


स्थान--भीमा नदीका किनारा | 
(२ गनाथ घायल पढ़े हैं ) 
रुग०-प्रायश्रित्त हैं प्रायश्चित्त है | इस प्रायश्ितमें कितना 
सुष्त है--कितनी शन्ति है| जन्म भर पापकी राहमें चला हूं । 
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बासन्तीने फेसी शिक्षा दी | लक्ष्मीने कैसी शिक्षा दी! भौर 
दे महाराप्ट्रराज, तुम्दारी महिमा मण्डित क्षमाने कैसी तीघ्र शिक्षा 
दी ] आज जीवनके ब्तका उद्यापन है। वासन्‍्ती वैकुण्ठको 
प्रकाशित किये हुए हैं | रक्ष्मी-मेरी त्यागी हुई, उपेक्षित, पद्‌- 
दढित वय्गरी--कौन जाने कहां हैं | और मेरे पिताके तुल्य राजा- 
शाम अन्तकाल्में तुम्हारी पवित्रचरणरज इस अभागेको मस्तकमें 
- छगानेके लिए दो ! मेरे कर्मोंका अन्त है, मेरे जीचनका अन्त है-- 
फेचल तुम्दारा भन्तिम थाश्ीर्याद्‌ अवशिष्ट है. | 
( राजा रामका प्रत्नेश ) 
शाजा०--यह ली घत्स, पुत्रले बढ़कर प्रिय, समरविजयी 
बीर, तुर्दें दृदससे छगानेके लिए मेरे दोनों हाथ चढ़े आशभ्रदके 
साथ फीछे हुए तुमकी खोज रहे हैं] 
रज्भू०-मदाराष्ट पति, कहिये-क्या मेरे पापोंका प्रायश्वित हो 
गया ? मेरे ही दोपले--आज महारप्ट्रदेश मसान चना छुआ है ! 
इस पापका पया कोई धाय श्वित है [ 
राजा०--जो निर्भय छदय तुम्हारी तरह भुक्तकण्ठ होकर 
अंपने दोपषको खीकार करता है, वह महापुरुष है ! दु्चेछ मनुष्य 
तुरारे उच्चआदृ्श और उदाहरणकों आगे रखकर अपने द्वोष 
पूर करनेका यत्ष कर । यही मेरी ईश्वससे प्रार्थना है। जिस 
महालोककी महायात्रा तुम कर रहे हो, उन महाछोंकनाथके 
पवित्र चरणोंफी छायामें कर्मंद्ग्ध जीवनकी तीम जलन बुभगओ ! 
( जाओ, चीर, सच सायामीहके चंधन काटकर मायासे परे छोकको 
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जाओ। तुम्दारे लिये में शोक नहीं करूगा। आाँखुओ, आधों ' 
राहमें रुक जञाओ [वीर माता अप्भुज्ञाकी जय |.' 

रज्ू०--मै--या-अए---धु--ज्ञा-- 

( मृत्यु हो जाती है 
[ फूलोंकी माला पहने लद्टमीका प्रवेश ] 

लक्ष्मी-कहां हो तुम मेरे चिर वांच्छित, मेरे आराधनीयदेव | 
मेरी लव साधनाओंका सूलमन्त्र कहां हो तुम खामी, प्रसु-रक्त 
प्रवाइले जमीन तर है, चारों ओर छाझे' पड़ी हैं। कहां हो तुम 
एक बांर चोछो, एक वार उच्च कण्ठले वोलो-कहां हो तुम ! 

राजा०-कौन योगिनी | इल महाच भखानमें तुम हो | बोलो 
मैया बोलो प्रहेलिकामयी ! किसकी खोजमें शोकाकुरू उच्छखर 
ले आकाशको विदीर्णकर रही हो, बताओ १. 

लक्ष्मी--और किसकी ? अपने इ्ट, देवकी, अपनी सब 
कामनाओंके सारांशक्ी, सब आशाओं की आंशाकी, सब प्रीतियों 
आधार हृद्यदेवताकी खोजमें भाई हूं !..,चाह वाह, यह हे...यह 
यह...हैं. पहले हीले सेज बिछाढी ? तो किर घुझे क्यों नहीं 
पुकार छिया | नाथ १ अब भी क्या दासी इन चरणोंकी अपरा- 
घिती है छो, मुझे साथ को १ सत्युके कठिव मार्ममें तुम्हारी 
सेवा कौन करेगा दासीको साथ छेलो। 

राजा०--मैया मैया, बताओं तुम कौन हो १ 

लक्ष्मी-पिता, में कर्नाटक के जागीदारकी वेटी"''बड़ी ही 
अमागिन और जन्म भरसे पतिके प्रेमकी कंगालिन हूं । 
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राजा०--बेटी ...बेटी, आ...आ मेरे घर नहीं है, घर मसान 
हो गया एूँ आ बेटो...अपने सखान हो गये घरमें तुझे छे जाकर 
मद्दाकालीकी स्थापना ऋरूगा ? 

लक्ष्मी---ना पिता, अब अपने इरादेसे पछद नहीं सकती | 
एयों पछट[|ंगी जीवन भसमें कप्ती खामीका आदर और प्यार 
मैंने नहीं पाया, खार्मीके निकट कभी इस छृदयकी जलन मिटा 
नैका अधसर नहीं मिला, कभी खामीके चरणोंकी सेवाका अधि 
कार नहीं पाया मेरा जीवन उपेक्षासे गठित है, मेरा हृदय उपे- 
क्षाकी त्ीत्र भागमें जल्ता रहा है । में एक बूद्‌ खामीकी 
करुणा पानेके छिय्रे उन्मादिनीके पेशसे राह शाह घूमती फिरी 
हूं | देश देशों परछाद्वीकी तरह उनके पीछे गई हूं! भ्रममें पढ़े 
और राहले भस्क्ते हुए खामीकी भक्ाईवे लिये बांदी वन मुग़छा- 
निरयोक्ती सेवाकी है। आज वही मेरे आाराध्यदेय खाम्ी द्त्यु- 
श्यामें पढ़े हुए है | इन चरणोंके पास स्थान देनेके लिये सुझे 
पुकार रहे है “अब तो नहीं पछट सकती | आज मेरा खामीसे 
मिलमेका दिन है...अब नहीं पलट सकती यह देखों, आज में 
इस शुभमिलनके दि्नमें छाक कपड़े पहने हूं..,अब नही पलट 
सकती ! 

( गोवद्ध का प्रवेश ) 

गोव०--दीदी दीदी, यह देखों में भी कैसे रज्जीन कपड़े 
पहन आया हूं] मुझे छोड़कर थ जाओ ? 

लक्ष्मी०- गोवर्कत भैया, भानन्द्‌ मनाओ ...आनन्द्‌ मनाओ 
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भाईके स्‍्नेहकी जञ्जीरमें मेरी गतिकों मत वांधो, बह देखो--- 
मेरे खामी मुझे चुछा रहे हैं। अब मैं,5हर नहीं सकती |...आती 
हूं...आती हूं ठहरो ...उठदरो ( रुत्यु होजाती है 

गोव०--दीदी चली गई | साथ नहीं लिया ? दो ज़रा अपने 
चरणोंकी रज दो ...वड्डाली...जीवनको सार्थक कर छू | धन्य 
है तू योवद्धन | धन्य है. अफ़ीमी भत खे थे चंगाली ...आज तेरा 
जन्म सार्थक हुआ | जीवन सफर हुआ जाओभी दीदी जाओं, 
जाओ मैया जाओ अब तुम मेरी दीदी नहीं हो...अब सुम मेरी 
माता भी नहीं हो--तुम मेरी जगनन्‍्माता हो, तुम मेरी काली, 
तारा, मद्दविद्या, पोड़शो, भुतनेश्वरी सब कुछ हो सदाके लिए 
में थाज तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम करता हूं | | 

( लकष्मीके चरणोंमें गोवर्द्ध नका प्रणाम करना ) 


दृश्य चौथा | 

804 
स्थान--वादशाही महरू | 
(ओर गजेव झोर जहानारा ) 

ओऔरथग०--कौन है? 

जहा ०--जहांपनाह ? 

ओरग०--सब खिड़कियां खोल दो | 
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जद्ा०--हकीमने मना किया है, बादशाह सलामत | हुएम 
दी तो दकीमको घुला भेज | 
ओरग०--ना, हकीमकों घुलानेकी जरूरत नहीं है। 
कसी किसींका कहना नहीं छुना, यद्यपि मेरा चह मन आज 
घदूल गया हैं-,तो भी हकीमको घुलानेकी जरूरत नहीं है। दूर- 
चाजे और सखिड़कियां खोल दो | 
..._ जहा०--( द्वार आदि लोछूकर जाते समय खगत ) मेरा 
वही सभा भाई औरगजेव आज जगदीश्वरकी वन्दुनाकर रहा 
है। ईःवर | उसे शान्ति दो । 
और ग०--आः था: ईश्वरकी कृपा कैसी मनोहर है! दमभर 
में सब कपट---लब--जलून भुर्ा दी | जहानारा-धहन- 
जहा०--दाद्शाह सक्ामत ? 
ओर ग--इस आकाशकी तरफ आंखें उठाकर देफों, देखपाती 
हो ? चत्दमाकी फिरणोंसे उज्ज्चल आकाश असीम है, मगर एक 
सिरेसे दूसरे सिरे तक चमकीली चांद्नीसे जगमगा रहा है| उस 
जगमगाहरमें प्रकाशमें ओऑंछापन नहीं है,-भपूर्णता नहीं है। कहां 
किंतनी दूरपर कितने ब्रह्माएडॉके उस पार यद्द उज्ज्वल प्रकाश 
, पिएड है, छेकिन किरणें अपने अनन्त प्रचाहसे सुशोमित मेघराशि 
के ऊपर-सब जगह-सारे विश्व-संसारको व्याप्त किये हुए हैं। 
जहा०--जहांपचाह ! 
और ग--डर नहीं है! रोंगकी बढ़ती हुई चेद्नासे व्याकुछ 
होकर प्रलाप नहीं कर रहा हूं! मन्‌ममें बड़ा कष्ट है, जदानारा, 
२७ 
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के ेल्‍ 
जन्म भर भ्रममें पड़ा रहा, जान पड़ता हैं, आज घह्द जन्ममर 
का भ्रम दूर हो गया है, छेकिन वहुत देरस्में दूर हुआ जहानारा-- 

जहा०--भाईसाहव ! - 

ओऔर'ग० -जानती हो, छोग मुझे क्या कहते हैं ? छोग कहते 
हैं--औरगजेव घमरणडी है ; और'गर्जेच पाखणएडी है, और गजेव 
अत्याचारी है, और'गजेव निठुर है, औरग जेब विश्वास शून्य है ! 
स्ंमच में घमणडी हं, में पाखएडी हूं, में निठुर हूं, में विश्वास 
शून्य हूं, छेकिन फ्यों--यह जानती हो? चचपनसे ही यह 
घारणा थी, कि इस्लाम घममही श्रेष्ठ धर्म है। उसी घर्मकी स्थाप- 
ना और प्रचारके लिये मेंने अपने जीवन और अपने का्मोर्में कठो- 
रताले काम लिया है। मेरी वचपनसे होने वाली शिक्षाने 
मुरूकों नरह॒त्या करनेके लिये उत्तेजित किया--शिक्षाके दोपसे 
भेद्नीतिका सहारा छेकर मेंने इस विशाल सामप्राज्यकों छुकड़े 
टुकड़े कर डाला है। 

“ जहा०--कित्तनीही दुफ़ा कह चुकी हूं। भाई, सावधान | 
तुमने कितनींदी मिड़कियां दीं, डांटे बताई', तिरस्कार किया, तब 
भी कहती रही हूं कि और गजेव यह मत भूलों, कि जननी जन्म 
भूमिके अब्॒त पूर्ण दो स्तव पीकर ही हिन्दू और मुसलमान दोनों 
पछे और पुष्ठ हुए हैं. ओर हो रहे हैं। तुमने खुनकर भी नहीं 
छुना। सिफ यही कहा कि “एक हाथ्में तलवार और दूखरे 
हाथमें कुरान--यही महस्मद्‌ साहचका हुक्म हे। काफियोंकों 
कत्ल करना दी सप्धे मसत्मानका कार्यो है |? 
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ओऔरग०--तव समभर्मे नहीं आया था, कि काफिरके माने 
ईिन्दू नहीं है; पास नहीं है; क्रिस्तान नहीं है--काफिस्के माने हैं 
जिले ध्र्मपणः विश्वास न हो। जिसके चरित्र हैं, हृदयमें धर्म है 
चह चाह हिन्दू हो चाहे पासीं हो; चाहे क्रिस्तान हो--वह काफिर 
नहीं है; वद मुहम्मद साहबका प्यारा है। हांय अधूरी शिक्षा, 
तूने इतने दिनके बाद छान दिया--फ््या करूँ! खुदाकी यही 
मर्जी थी ! 

जद्दो०--अधिक उत्तेजना हानेपर उसका फल बुरा हों 
सकता है| खिर दाइए बादशाह सकामत ! 

ओऔरभ---जदानारा, मीतके सागरमें मेरे जोवनकी नाथ 
वह रही है, अब्र भछा-चुया फछ फ्या है ? मंगल अमंगल फ्या है ? 
यहन, जोवनकी अन्तिम सीमामें तुम्हारे पुण्यक्की पवित्र किरणें 
मेरे दृदयमें चया प्रकाश डाल रही हैं। अब में हिन्दुओंका शच्तु 
गं &ै। इसीको सच साबित करनेके लिये मेने मरहरे बीर 
राजारामकों यहां चुलवाया है। उनके साथ झखुलहकी तेयारी 
ऐो गई है। में उन्हींके आनेकी राद देख रहा एूं, इसी जगदद 
भेंट कझूगा । 
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( छोजाका प्रवेश ) 
खोजञा--जहांपनाह, दुविखनके राजा राजाशम आये हुए हैं | 
ओऔर'ग०--उनसे मेरा सछाम कहो। पहरेदार, कासिम 
खां कंदीको यहां हाजिर कर |--जहानारा, भीतर महलमें जाओो 
जहा०--( जाते समय खगत ) खुदा ठ॒ग्द्दारो यह कैसी इच्छा 


७, पीर-पजा ७ श्ष 
क 
है] हिन्दुस्तान के वाद्शाहकों क़मरके ऊपर खड़ा करके यह पया 
असिनयकर रहो हो ! जिस हाथर्में(बेरहम तलवार दां थी, उसी 
हाथमें आज अपना कोसल आशीर्वाद दे रहे हो, जो हृदय पत्थर 
से गढ़ा था, उसीसे स्तेह और दूयाका भरना वहा रहे हो? 
( प्रध्थान ) 
( राजारामका प्रवेश ) 
राजा०--( सलाम करके ) मेरा सलाम ग्रहण कीजिए 
बादशाह सलामत ! 
और'ग--छुदा तुम्हारी बड़ी उम्र कर। खुलहनामेपर दृस्त- 
ख़त होगये ? 
, शाजा०--६ाँ जहांपनाद | मगर इसीके लिये तो मुझे घुछानेकी 
विशेष आवश्यकता नहीं थी जवाब ! 
ओऔर'ग०-और भी प्रयोजन है। भरहठे चीर-महाराज; मेरे 
सेनापति कासिम खांने मेरे राज्यकों बहुत कुछ हानि पहुंचाई 
है। आपका भी सर्वेनाश उसने किया हैं। आप मेरे सामने 
छुद्‌ उसका विचार करें। इसीलिए मेंने आपको यहां चुलाया हैं, 
( कैदी कासिम खांको लेकर सिपाद्दियोंका प्रवेश ) - 
राजा०--यह फ्या, यह घया-यह यहांपर क्‍यों छाया गया 
है ! माफ़ कीजिए जहाँपनाह--इसके सामने|ठिहरनेका अनुरोध न 
कीजिएगा । 
ओर'ग०--आप . अपनी इच्छाके माफिक इसे दरुड दे 
सकते हैं । 


पांच भह ७ 
के 
राजा०--पृथ्वीपर जन्म छेकर मैंने खुद बहुत कुछ द्रड 

> भोगा है. और दरसड्ट देना में नहीं चाहता। अगर मेरी रायसे 

इसका विचार हो, तो हजूर इसे छुटकारा दे दाजिये, में इसके 
लिये और द्‌एड नहीं चाहता। 2 

कौर ग०--यह फ्या आप हंसी कर रहे हैं ? 

राजा०--नहीं, हंसी नहीं कर रहा हूं। में जानता हूं इसने 
सैकड़ों मद्यापाप किये है, मेरे महाराए, देशके घरमें घस्में आग 
जलाई है। लेकिन बादशाह सलामत, पुण्यने जिसे पेरॉले ठेल 
दिया है, महापापमें जो डूबा हुआ हैं चद घया द्याका पात्र नहीं 
है अन्नहींनकों देखकर|अगर करुणाका उद्बेक होता है तो पुण्यहीनकी 
देखकर उसपर दया फयों,न उत्पन्न होगी | शारीरिक रोगसे पीड़ित 
मनुप्य अगर सहानुभूति पाता है, तो जिसकी मनकी खब प्रदृ- 
त्तियोंको पक्षाघत रोग ( छोकचेकी बीमारी ) ने विगाड़ दिया हैं, 
बह कया सहानुभूति नहीं पा सकता --बादशाह सलामत, इसे 
छोफसे हृटाइयेगा नहीं | 

औरग०--जानता हैं, आज तू किस अपराधसे कीदी है ? 

 काखिम--बादशाहका काम तन-मन लगाकर करता था, 

बाद्शाहकी भछाईके लिये इन हाथोंमें तल॒धार पकड़ी थी, उस 
तलूंबारसे दुशमनोंकों मारा है। मेरा फ्या अपराध हैं, 'सो तो में 
नहीं जानता खुदाबन्द | 

औरग०--तेरा अपराघ बहुत बड़ा हैं। तूने बेकुसूरॉको 
सताया है सैकड़ों बच्चोौंकों क़त्छ किया है, सैकड़ों औरतोंका 


१५७ 





चीर-पूजा ह॒ 
& फए्छ्े 


ख़ुन किया है मुखलमानी द्रुड विधिके अनुसार तेरे लिए फांसी 


क्वी ही सज़ा मुनासिव है | 

कासिम--ज्ञानता ह' जहांपनाह, दुनियामें रहनेके मेरे दिन 
पूरे हो गये, जहन्नुममें जानेका चक्त आ गया है। लेकिन चहां 
जानेसे पहले, आखिरी सांस निकलनेके पहले, गुछामकी एक 
थे है--हुक्म हो तो कह' । 

और'ग०--कह सकता है। 

कार्सिम---जहांपनाह, मेरी ज़ायदादू सरकारी खजानेमें ज़ब्त 
हो कर जमा हो गई है; में भी मरने जा रहा हंं। छेकिन जहां--- 
पनाह एक चुड्ढा--जिसके वाल पक गये हैं. आंखोंले देख नहीं 
पड़ता, चलनेकी ताकत नहीं वाक़ी है--उसके लिए एक दुकड़ा 
रोटोका, खुदावन्द, एक छुकड़ा रोटीका वन्दोचत्त कर दीजिएगा 
तो गुलाम वेफ़िक होकर खुखकी मौत मर सकेगा | 

औरंग०--वू यह किसके वारेंमें कह रहा है ! 

कासिम--मेरे अस्सी वरसके बूढ़े अन्धे चाप अभी जिन्दा हैं; 
उन्हींके चारेमें यह अज कर रहा हूँ जहांपनाह | 

राजा०--वाद्शाह सलामत; में विचती करता हूँ; हाथ जोड़- 
कर भीख मांगता हूं; कैदीकों छोड़ दीजिए | कैदीकों न माफ़ 
कीजिए; उसके बुद्ध पिताको क्षमा कीजिए--क्षमा कीजिए; हुजूर, 
क्षमा कीजिए ! अगर यथार्थ ही मुग़ल सम्राट हम हिन्दुओंको 
अब घृणाकी इृश्टिसे नहीं देखते; तो उसके चिन्हके तौर पर 
मुझे आज्षा दीजिए कि में अपने हाथले केंदीकों वच्धनमुक्त कर 
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दूं"! जाओ कोसिम, तुम धपने बृद्ध पितोकी शाँखोंकी ज्योति 
और हृदयके आवन्द हो--जाओ, अपने चृद्ध पिताके हृद्यमें 
आश्षय ग्रहण करो | 
[ कासिमकों वन्‍्धन--मुक्त कर देना |] 

ओऔरंग०--चीर और उदार महाराष्ट्रपति, इतने दिनके बाद 
- समम्य कि क्यों आपके नामसे महाराष्ट्रदेशके घर घरमें चिज्ली 
की शक्तिकी तरह, नये जीवनक्री अपूर्य धारा बहने छूगी है-- 
किस ग़णसे आपने मरहठोंकों सुग्धकर रक्खा है। में भी इस 
अचिल्तनीय छुलेभ खुयोग को ब्था न जाने दूगा। झुग़छों और 
मरहठोंका यह महासम्मिलन चिरस्मरणीय वना रखनेके मतलब 
से आज में आपके भतीजे शाहुकों कद्से रिहा करता हूं । 

राजा०- क्‍या कहा जहांपनाह--शाह छूट गया-शिवाजीके 
चंश मिटनेका खटका दूर होंगया,! माताके रक्तपातसे जिस 
वचिछ्ठव॒की सूचना हुई थी--माता हीके आशीर्वाद्से आज उसकी 
शान्ति होगई ! साध्वीशियोेमणि चण्डीवाई, आज सतोलोकले 
देखो माता | जिख पुत्रके लिये तुमने नश्वर शरीर छोड़ दिया 
था; .चही तुम्हारे दृद्यका धन आज--तुम्हारे ही पुण्यसे-- 
तुम्दारी ही तरह पुण्यमयी, तुम्हारी प्यारी जन्‍्ममृमिकी गोदमें 
झछोट कर जा रहा है) वादशाह सछामत, पितृदेवक्ा यह पवित्र 
राजमुकुद लीजिये; अपने हाथसे शाहके मस्तकपर रख दीजिएगा। 

ओरंग०--यह क्या महाराष्ट्रपति ! 

राजा०---भव मुझे महाराष्ट्रपति कहकर न पुक्ारिए १ घरों- 
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इसकी तरह प्राणपण यत्रले जो राज्यधार अब तक में अपने 
सिर पर छादे हुए था, आज चह में उसके सच्चे अधिकारी को 
छोटा कर दे सका--यही मेरे लिए यथेष्ट है| मेरा अब यहांका 
काम पूरा हो गया है--प्रार्थना करता हूं, आपके साम्राज्यमें सदा 
शान्ति विराजमान रहे । 
[ तानाजीका प्रवेश ] 

चांनाजी-जहांपनाह, यही तुम्दारी हिन्दू प्रजा है | हिन्दुओंका 
हृद्य देखो, उनकी घर्मं परायणता देखों-उचका मलु॒प्यत्व देखों ! 
चत्स राजाराम, तुम मनुष्य नहीं--देवता हो; आओो, तुम्हारे 
साथ साधनाके पथमें अश्नसर हों । 
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